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गठा। ट] 


'शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गये, किन्तु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ तीन भाष्य ही नहीं लिखे; 
बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गये, कि आज भी उसके पालन 
करनेवाले सैकड़ों मिलते हैं। वास्को-द-गामा के भारत पहुँचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और 
यूरोप तक पहुँचे थे। उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के चार धामों से ही सन्तुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से 


वर्ष 3, अंक 2, सितम्बर 2048 विक्रम संवत्‌ 2075 कितनों ने जाकर बाकू (रूस) में धूनी रमाई।' -राहुल सांकृत्यायन, घुमकड़शाख्र, 7949 
पूर्णाक 29 प्रवेशांक अप्रैल 206 सँवरेगा 
ग्रामीण पर्यटन के विकास से सँवरेगा भारत 
प्रेरणास्नोत : 
2 भा वाड्मय में मानव के विकास, ज्ञान, सुख और शान्ति के लिए पर्यटन को 
अदाउक कल आवश्यक माना गया है | ऐतरेयब्राह्मण में चरैवेति चैरवेति कहा गया है, अर्थात्‌ चलते 
सन जे अनद आग रहो, चलते रहो। हमारे देश के ऋषि-मुनियों के यात्रा-वर्णनों से पुराणों और महाकाव्यों के 
न प्रो गिक दृष्टन्त भरे पड़े हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में भारत का सटीक भौगोलिक चित्रण हुआ है, 


जिससे पता चलता है कि हमारे ऋषि-मुनियों ने कितनी यात्राएँ की होंगी। संस्कृत-वाड्मय 
में पर्यटन के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है- पर्यटन, देशाटन और तीर्थाटन। 
“पर्यटन' अर्थात्‌ आराम एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा करना; 'देशाटन' अर्थात्‌ विदेशों में, 


कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 
प्रबन्ध सम्पादक : भारत रावत 


कम वा मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए यात्रा करना और “तीर्थाटन' अर्थात्‌ धार्मिक लाभ के लिए. 
हा जमा ह यात्रा करना। भारत में अध्यात्म की जड़ें काफ़ी गहरी विद्यमान हैं। यहाँ आदिकाल से ही 
ता माह लोग धार्मिक आस्थावश दुर्गम तीर्थस्थलों की यात्रा किया करते थे। इस बहाने निवास-स्थल 
« इं. हेमन्त कुमार से दूर के स्थानों की यात्रा तो हो ही जाती थी, साथ ही रास्ते में पड़नेवाले इलाकों की सभ्यता 
० हींग सिह एवं संस्कृति से साक्षात्कार भी हो जाता था। तीर्थस्थलों का अलग-अलग दिशाओं में होना 
« पं. अजय सागर शुक्ल इस बात का भी पृष्टि करता है कि इनकी स्थापना के पीछे मनुष्य को अपने निवास-स्थान 


के अतिरिक्त दूसरे स्थानों से अवगत कराने के साथ, घर से बाहर की दुनिया को देखने का 


विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) ह॒ जिसमें 
अवसर दिलाना रहा है। दरअसल पर्यटन” एक व्यापक शब्द है, जिसमें विभिन्न शारीरिक, 


वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 


विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति निहित है। 

कला-संयोजन _: त्रिभुवन भण्डारी सड़क एवं रेल-यातायात के प्रादुर्भाव के साथ सोलहवीं शती में पर्यटन विकास को 
छायाकार : केशव कुमार काफी गति मिली। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सड़क, हवाई यातायात तथा संचार-साधनों के 
सभी पद मानद हैं। विकास से पर्यटन अत्यधिक समृद्ध हुआ। आज से दो-तीन दशक पहले तक कुछ समृद्ध 
पत्र-व्यवहार का पता : एवं साहसिक व्यक्तियों की पहुँचवाला पर्यटन आज परिवहन एवं संचार के साधनों के 


दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्ल्लेक्स,. | वीब्रतम विकास से सामान्य वर्ग की पहुँच में आ गया है। वित्तीय संस्थाओं और बड़ी-बड़ी 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, | यात्रा-एजेंसियों द्वारा पर्यटन-पैकेज भी तैयार किए जाने लगे हैं। पर्यटन अब अनेक रूप ले 


झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 चुका है। सांस्कृतिक, चिकित्सा, धार्मिक, पारिस्थितिकी, साहसिक, क्रीड़ा, ग्रामीण, आदि 
दूरभाष : 0-45768329 अनेक नये-नये रूपों में पर्यटन ने आज विश्वस्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है और 
मो .: 9899256433, 9654669293 किसी राष्ट्र के विकास के लिए पर्यटन का विकास उसकी प्रबल आवश्यकता बन गया है। 


ई-मेल : ७७॥०0.60078(608#79.00॥7 


हू भारत में पर्यटन के लिए कितनी सम्भावनाएँ हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं। भारत 
पा] 2 04235 पा सभी मौसमों और सभी कारकों का देश है। इसलिए यहाँ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, 
नहीं है। हक 4०५8 20220 050 का भरपूर 8३3 
| हुआ। ये स्थल सभी प्रकार के देशी-विदेशी पर्यट स्वाद को पूरा कर सकते हैं। 
सा पान दि को लौटने की | अतिथिदेवो भव- इस मूलमंत्र को पर्यटन का आधार मानकर भारत सरकार यहाँ पर्यटन 
ता को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है। दुनियाभर के पर्यटक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक 
200 कक और भौगोलिक विरासत को निहारने यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी 
क्षेत्रधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार युरक्षित। ध्यान रखना चाहिए कि विदेशों से आनेवाले पर्यटक हक ताजमहल देखने नहीं आते 
अत प्रणाशक और जा प्र जगत, जय हैं, बल्कि वे भारत के लोगों का रहन-सहन, उनकी संस्कृति भी देखते हैं। इसलिए हमें 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग. | भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को भी पर्यटन की दृष्टि से उन्नत बनाना होगा। इसके साथ ही गाँवों 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-0 055 से प्रकाशित एवं | में भोजन, आवास और सुरक्षा-जैसी कुछ आधारभूत सुविधाओं को जुटाना होगा। इससे न 
एम.के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, | केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश का भी 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । विकास होगा। 

सम्पादक : प्रमोद कौशिक। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 


संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 
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विश् पर्यटन : अतीत से आज तक 


22 क्री को ४ 


क्या हैं विश्व धरोहर सूची में 
शामिल होने के मापदणड? 


पर्यटन पर छाया अपराध की 


महान्‌ पर्यटक महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन 

अकेले घूमने जा रहे हैं तो रखें 
इन बातों का ध्यान 
पर्यटन-सम्बन्धी नेतिक दायित्व 
पर्यटन और अन्तरिक्ष सैर 


१ दीकोर /सितम्बर, 208 


रा और गरीबी दूर 
करने का सशक्त साधन [॥गन 


पाठकों के पत्र 6 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 
अध्यात्म और विज्ञान 54 
कक तर सर्वे सन्तु निरामयाः 
832 वृक्कीय विफलता और उपचार 56 
* ना पर्यावरण-जगत्‌ 
में तेजी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण-संरक्षण 58 
पर्यटन-द्षेत्र में तेजी से बढोत्तरी गणेश चतुर्थी पर विशेष 
बलिण्डा घाट (गागरोन) के अद्भुत गणेशजी 60 
जन्माष्टमी 
कालंजयी गीता 62 
हिंदी-दिवस : 44 सितम्बर 
राष्ट्रभाषा के महत्त्व को समझें 64 
श्रद्धाज्नलि 
राजधर्म के प्रणेता को शत-शत नमन 66 
कथा-कहानी 
मुट्ठीभर भस्म 68 
समाचार-परिक्रमा 72 
कटाक्ष 
लोकतंत्र के बहाने लोकतंत्र 74 
बाल-कहानी 
भूल का प्रायश्चित्त 76 
धार्मिक पर्यटन काव्य-कानन 
सांस्कृतिक 26 ७ पर्यटन 78 
सांस्कृतिक विरासत ७४ अब मत बाँटो रेबन-जा-रे मन 78 
ण नेना 78 
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हे मेरी हार्दिक बधाई स्वीकोरें। 
मुझे “दी कोर' का 'पुस्तक-विशेषांक' 
पढ़ने का सुअवसर मिला। दुनियाभर में 
केवल पुस्तकें ही ऐसी वस्तु हैं जिनके 
मूल्य की कोई सीमा नहीं है। इसका 
कारण है पुस्तकों में समाहित ज्ञान। और 
ज्ञान अनमोल होता है। सम्पादकीय में ही 
आपने पुस्तक-विशेषांक का रस-सार 
प्रस्तुत कर दिया है- मुद्रण से लेकर 
कागज और पर्यावरण की चिन्ता तक की 
है आपने। सचमुच एक कागज खराब 
करने का अर्थ एक बाँस को नष्ट करना 
होता है- यह तथ्य बच्चों के अंतस्‌ में 
स्थापित करने की जरूरत है। पुस्तकों के 
मुद्रण से डिजिटलाईजेशन तक के सारे 
सफ़र को पत्रिका में एकजाई रूप से 
लाने हेतु बधाई। समय आपके श्रम का 
मूल्यांकन अवश्य करेगा। 'दी कोर' ने 
विशेषांकों की एक से बढ़कर एक 
श्रृंखला प्रस्तुत की है। अनुवाद-कार्य, 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, विदेशों में हिंदू 
मन्दिर, अंतरराष्ट्रीय विद्युत-व्यवस्थाएँ, 
अंतरिक्ष-जैसे कुछ विषय हैं जिन पर मेरी 
जानकारी में इस तरह के एकीकृत कार्य 
अब तक नहीं हुए हैं और मैं ये विषय 
“दी कोर' के आगामी किन्‍्हीं अंकों के 
लिये सुझाना चाहता हूँ; क्योंकि मैं 
आपकी गम्भीर कार्य-प्रणाली का 
प्रशंसक बन गया हूँ। 
“पुस्तक-विशेषांक' के सर्न्दर्भ में 
कहना चाहता हूँ कि आज रचनाकार 
राजाश्रय से मुक्त, अधिक स्वतंत्र है, 


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक 
अधिकार आज हमारे पास है। आज 
लेखन, प्रकाशन व वाड्छित पाठक तक 
त्वरित पहुँच बनाने के तकनीकी 
संसाधन कहीं अधिक सुगम हैं। लेखन 
की व अभिव्यक्ति की शैली तेजी से 
बदली है। माइक्रो ब्लॉगिंग इसका सशक्त 
उदाहरण है। पर आज नयी पीढ़ी में 
पठनीयता का तेजी से हास हुआ है। 
साहित्यिक किताबों की मुद्रण-संख्या में 
कमी हुई है। आज साहित्य की चुनौती है 
कि पठनीयता के अभाव को समाप्त 
करने के लिये पाठक व लेखक के बीच 
ऊँची हो रही दीवार तोड़ी जाये। पाठक 
की जरूरत के अनुरूप लेखन तो हो, पर 
शाश्वत वैचारिक चिन्तन-मनन योग्य 
लेखन की ओर पाठक की रुचि 
विकसित की जाये। आवश्यक हो तो 
इसके लिये पाठक की जरूरत के 
अनुरूप शैली व विधा बदली जा सकती 
है, प्रस्तुति का माध्यम भी बदला जा 
सकता है। यदि समय के अभाव में 
पाठक छोटी रचना चाहता है, तो क्‍या 
फ़ेसबुक की संक्षिप्त टिप्पणियों को या 
व्यंग्य के कटाक्ष करती क्षणिकाओं को 
साहित्य का हिस्सा बनाया जा सकता है? 
यदि पाठक किताबों तक नहीं पहुँच रहे, 
तो क्‍या किताबों को पोस्टर के बृहत्‌ 
रूप में पाठक तक पहुँचाया जावे? क्‍या 
टीवी चैनल्स पर किताबों की चर्चा के 
प्रायोजित कार्यक्रम प्रारंभ किये जावें? 
ऐसे प्रश्न भी विचारणीय हैं। जो भी हो, 
हमारी पीढ़ी और हमारा समय उस 
परिवर्तन का साक्षी है जब समाज में 
कुण्ठाएँ, रूढ़ियाँ, परिपाटियाँ टूट रही हैं। 
समाज हर तरह से उन्मुक्त हो रहा है, 
परिवार की इकाई वैवाहिक संस्था तक 
बन्धनमुक्त हो रही है, अतः हमारी 
लेखकीय पीढ़ी का साहित्यिक दायित्व 
अधिक है। निश्चित ही आज हम जितनी 
गम्भीरता से इसका निर्वहन करेंगे, कल 
इतिहास में हमें उतना ही अधिक महत्त्व 
दिया जायेगा। आप “दी कोर' के माध्यम 
से बखूबी अपने हिस्से की जिम्मेदारी 
उठा रहे हैं। मेरी अनन्त शुभकामनायें व 

रचना-सहयोग आपके साथ, 
-विवेक रंजन श्रीवास्तव “विनग्र' 
जबलपुर 


भी रतीय स्वाधीनता संग्राम के 
इतिहास में लौहपुरुष सरदार 
वल्लभभाई पटेल (4875-4950) का 
नाम अग्रगण्य है। विलक्षण व्यक्तित्व के 
धनी और आधुनिक भारत के निर्माता 
सरदार पटेल भारत के 'सर्वांग एकीकरण' 
के पशक्षधर थे। उनकी दृष्टि भारतवर्ष को 
आसेतुहिमाचल एक राष्ट्रीय-सांस्कृतिक 
इकाई के रूप में देखती थी और उनका 
मन-मन्दिर, भारतमाता की प्रदक्षिणा करता 
था। वह भारत को विश्व में एक शक्तिशाली 
राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। यह कार्य 
भारत के अखण्ड हुए बिना सम्भव नहीं 
था। सौभाग्य से देव ने यह महान्‌ कार्य 
सरदार के लिए निर्धारित कर रखा था, 
जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया। 
लगभग पौने छह सौ देशी रियासतों को 
भारत में शामिल करने का कार्य सरदार 
पटेल जैसा कोई लौहपुरुष ही कर 
सकता था। 

देशी राजाओं से मिलकर उनको भारत 
के विलय के लिए, विलय-पत्र पर 
हस्ताक्षर के लिए सहमत करना, सरदार 
पटेल के सिवा किसी अन्य नेता के बूते 
की बात भी नहीं थी। यह विराट्-सा 
दीखनेवाला लक्ष्य डेढ़ सालों के अन्दर- 
अन्दर पूरा हो गया। देशी राज्यों के विलय 
की भी एक कहानी है, जो भारतीय 
इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 
सब लोग पटेल की बुद्धिमत्ता और उनकी 
प्रशासनिक क्षमता के कायल थे। यहाँ तक 
कि उनके कटु आलोचकों ने भी इतनी 
तेजी और सुगमता से राज्यों के भारतीय 
संघ में विलय पर उनका लोहा माना। कुछ 
इतिहासकारों ने उनको 'भारत का 
बिस्मार्क' तो कुछ ने 'लौहपुरुष' की संज्ञा 
दी। हालांकि पटेल को “भारत का 
बिस्मार्क' कहना उनके व्यक्तित्व के साथ 
अन्याय है; क्‍योंकि जर्मनी आकार में 
राजस्थान प्रांत के बराबर है और वहाँ 
एकीकरण की समस्या भी भारत-जैसी 
जटिल नहीं थी। हैदराबाद के मामले में 
निजाम की हठधर्मिता के कारण श्री पटेल 
को विशेष परिश्रम करना पड़ा। 

सितम्बर, 946 में जब नेहरू जी 
की अस्थाई राष्ट्रीय सरकार बनी, तब 
सरदार पटेल को गृहमंत्री नियुक्त किया 
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गया। काश्मीर रियासत के प्रश्न को पं. नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार 
में लिया हुआ था और सरदार पटेल काश्मीर में जनमत-संग्रह तथा 
काश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद श्लुब्ध थे। यदि 
काश्मीर का मसला भी सरदार को दे दिया गया होता, तो आज काश्मीर 
पूरी तरह से भारत के अधिकार में होता। जब चीन के प्रधानमंत्री 
चाऊ-एन-लाई ने नेहरू को पत्र लिखा कि वह तिब्बत को चीन का 
अंग मान लें, तो पटेल ने नेहरू से आग्रह किया कि वह तिब्बत पर 
चीन का प्रभुत्व कतई न स्वीकारें अन्यथा चीन भारत के लिए 
खतरनाक सिद्ध होगा। नेहरू नहीं माने, बस इसी भूल के कारण हमें 


चीन से पिटना पड़ा और चीन ने हमारी सीमा की 40 हजूर वर्ग गज 
भूमि पर कब्जा कर लिया। 

प्रथम उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल के ऐतिहासिक कार्यों में 562 
देशी रियासतों का भारत में विलय, सोमनाथ मन्दिर का पुनर्निर्माण, 
गाँधी स्मारक निधि की स्थापना, कमला नेहरू अस्पताल की रूपरेखा, 
आदि कार्य सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। गुजरात के तत्कालीन 
मुख्यमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 33 अक्टूबर 203 को सरदार पटेल 
के जन्मदिवस के मौके पर गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले 
में साधू बेट नामक स्थान पर राष्ट्रनिर्माता सरदार पटेल की संसार की 
सबसे बड़ी लौहप्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' (597 फीट) का 
शिलान्यास किया है। इसी वर्ष 3। अक्टूबर को यह प्रमिका राष्ट्र को 
लोकर्पित की जायेगी। सरदार पटेल की 43वीं जयन्ती के उपलक्ष्य 
में 'दी कोर' का अक्टूबर, 208 अंक 'सरदार वल्लभभाई पटेल 
स्मरणाझलि विशेषांक' के रूप में प्रकाशित होगा। सरदार पटेल के 
जीवन पर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ लिखा जाना शेष 
है। 'दी कोर' के इस अंक में सरदार पटेल के बहुत-से रूपों को हम 
सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जिनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं, 
जिनपर आलेख और शोध-निबन्ध सादर आममत्त्रित हैं : 
सरदार पटेल के जीवन के अनछए पहलू 
छ. सरदार पटेल और बारडोली-सत्याग्रह 
कह सरदार पटेल और झण्डा-सत्याग्रह 
छ. देशी राज्यों के विलय में सरदार पटेल का योगदान 
क ठेदराबाद, जूनागढ़, भूपाल रियासत के विलय में सरदार पटेल का 

योगदान 
हक. सरदार पटेल और काश्मीर-समस्या 
हक सोमनाथ मन्दिर का नवनिर्माण 
सरदार पटेल के जीवन पर महात्मा गाँधी का प्रभाव 
सरदार पटेल के स्वप्रों का भारत 
सरदार पटेल और शरणार्थी-समस्या 
सरदार पटेल : भारत के गृहमंत्री के रूप में 
सरदार पटेल : भारत के उपप्रधानमंत्री के रूप में 
सरदार पटेल : एक अधिवक्ता के रूप में 
प्रखर राष्ट्रवादी चिन्तक सरदार पटेल 
सरदार पटेल के पत्र 
सरदार पटेल के भाषण/प्रखर वक्ता सरदार पटेल 
सरदार पटेल के समकालीन अनुयायी 
सरदार पटेल जयन्ती : राष्ट्रीय एकता दिवस 
सरदार पटेल से जुड़े स्थल : स्वराज आश्रम' एवं “सरदार पटेल 
राष्ट्रीय संग्रहालय' 
क्या होता यदि सरदार पटेल प्रथम प्रधानमंत्री होते... 
सरदार पटेल की लौहप्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' 
सरदार पटेल के जीवन पर आधारित फ़िल्म 'सरदार' 
चित्रों में सरदार पटेल 
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ही राहुल सांकृत्यायन 


दर स्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के 
लिए पाठकों को रोष नहीं होना 
चाहिए। आखिर हम शास्त्र लिखने 

जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को तो 
मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी 
चीज के लिए होनी बतलाई गई है, जोकि' 
श्रेष्ठ. तथा व्यक्ति और समाज- सबके लिए 
परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में 
ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का 
विषय बनाया। व्यास-शिष्य जैमिनि ने धर्म 
को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद 
रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, 
आखिर छह शास्त्रों के रचयिता छह 
आस्तिक ऋषियों में भी आधों ने ब्रह्म को 
धता बता दिया है। मेरी समझ में दुनिया की 
सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमकड़ी। घुमकड़ से 
बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई 
हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है, 
ब्रह्म ने सृष्टि को पैदा, धारण और नाश 
करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। पैदा 
करना और नाश करना दूर की बातें हैं, 
उनकी यथार्थता सिद्ध करने के लिए न 
प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, न 
अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात 
तो निश्चय ही न ब्रह्म के ऊपर है, न विष्णु 
के और न शंकर ही के ऊपर। दुनिया दुःख 
में हो चाहे सुख में; सभी समय यदि सहारा 
पाती है, तो घुमकड़ों की ही ओर से। 
प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। 
खेती, बागवानी तथा घर-द्वार से मुक्त वह 
आकाश के पक्षियों की भाँति पृथ्वी पर सदा 
विचरण करता था, जाड़े में यदि इस जगह 
था तो गर्मियों में वहाँ से दो सौ कोस दूर। 
आधुनिक काल में घुमक़ड़ों केश काम 

की बात कहने की आवश्यकता है; क्योंकि 
लोगों ने घुमकड़ों की कृतियों को चुराके 
उन्हें -गला फाड़-फाड़कर »अपने नाम से 
प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी 


: यदि आदिम-पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते, | 


तोवे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून 
की नदियाँ बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हर्गिज नहीं चाहेंगे कि 
वे खून के रास्ते को पकड़ें, किन्तु अगर घुमक्कड़ों के काफ़िले न आतें-जाते, तो 
सुस्त मांनव-जातियाँ सो जातीं और पशु से ऊपर नहीं उठ पातीं। बारूद, तोप, 
कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा-- यही चीजें थीं, जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान- 
युग का आरम्भ कराया और इन चीजों को वहाँ ले जानेवाले मंगोल घुमक्कड़ थे। 


कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही 
दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक 
विज्ञान में चार्ल्स डारविन का स्थान बहुत 
ऊँचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और 
मानव-वंश के विकास पर ही «अद्वितीय 
खोज नहीं की, बल्कि सारे ही विज्ञानों को 
उससे सहायता मिली। कहना चाहिए कि 
सभी विज्ञानों को डारविन के प्रकाश में 
दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्‍या डारविन 
अपने महान्‌ आविष्कारों को कर सकता 
था, यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया 
होता ? 

मैं मानता हूँ, पुस्तकें भी कुछ-कुछ 
घुमक़कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन 
जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के 
देवंदार के गहन वनों और श्वेत हिम- 
मुकुटित शिखरों के सौन्दर्य, उनके रूप, 
उनके गंध का अनुभव नहीं कर सकते, 


किसी समय भारत और चीन ने बढ़े- 
बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे 
भारतीय घुमक्कड़ ही थे, जिन्होंने 
दक्षिण-पूर्व में बर्मा, मलाया, 
यवद्वीप, स्याम, कम्बोज, चम्पा, 
बोर्नियो और सेलीबीज ही नहीं, 
फिलिपाईन तक का धावा मारा था 
और एक समय तो जान पड़ा कि 
न्यूजीलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया भी 
बृहत्तर भारत का अंग बननेवाले हैं, 
लेकिन कृप-मण्डूकता तेरा 
सत्यानाश हो! इतना बतला देने पर 
क्या कहने की आवश्यकता है कि 
समाज के कल्याण के लिए 
घुमक्कड़-धर्म कितनी आवश्यक 
चीज है? 


उसी तरह यात्रा-कथाओं से आपको उस* 


बूँद से भेंट नहीं हों सकती, जो कि एक 
घुमकड़ को प्राप्त-होती है। अधिक-से- 


अधिक यात्रा-पाठकों के लिए यही कहा | 


जा सकता है कि दूसरे अन्धों की अपेक्षा 
उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और 
साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है, जो 
स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें 
घुमकड़ बना सकती है। घुमक्कड़ क्‍यों 
दुनिया की सैर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसीलिए कि 
उसी नें आज-की दुनिया को बनाया है। यदि 
आदिम-पुरुष एक जगह नदी या तालाब के 
किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते, तो वे दुनिया 
को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की 
घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ 
बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमकड़ों 
से हम हर्गिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के 
रास्ते को पकड़ें, किन्तु अगर घुमक्कड़ों के 
काफिले न आते-जाते, तो सुस्त मानव- 
जातियाँ सो जातीं और पशु से ऊपर नहीं 
उठ पातीं। आदिम घुमक्कड़ों में से शकों, 
हुणों ने क्या-क्या किया, अपने खूनी पथों 
द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त 
किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट 
वर्णित नहीं. पाते, किन्तु मंगोल-घुमक्कड़ों 
की करामाज्ों को तो हम अच्छी तरह 
जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, 
छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा- यही चीजें 
थीं, जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान-युग का 


| आरम्भ कराया और इन चीजों को वहाँ ले 


जानेवाले मंगोल घुमक्कड़ थे। 
कोलंबस और वास्को-द-गामा दो 
&.घुमक्ड़ ही थे, जिन्होंने पश्चिमी देशों के 
आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका 
अधिकतर निर्जन-सा पड़ा था। एशिया के 
कूृप-मण्डूकों को घुमकड़-धर्म की महिमा 
भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर 
अपनी झण्डी नहीं गाड़ी। दो शताब्दियों 


>>. 
#” |् 
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जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में एक करोड़ 
भी आदमी नहीं हैं। आज एशियायियों के 
लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बन्द हैं, लेकिन 
दो सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। 


| क्‍यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार 


सम्पत्ति और अमित भूमि से वंचित रह 
गये? इसलिए कि वे घुमक्कड़-धर्म से 
विमुख थे, उसे भूल चुके थे। « 

हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा; क्योंकि 


: किसी समय भारत और चीन-ने बड़े-बड़े 


नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय 


| घुमकड़ ही थे, जिन्होंने दक्षिण-पूर्व में 


बर्मा, मलाया, यवद्वीप, स्याम, कम्बोज, 
चम्पा, बोर्नियो और सेलीबीज ही नहीं, 
फिलिपाईन तक का धावा मारा था और 


.| एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैण्ड 


और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत का अंग 
बननेवाले हैं, लेकिन कृष-मण्डूकता तेरा 
सत्यानाश हो! इस देश के बुद्धुओं ने 
उपदेश करना शुरू किया कि समुंदर के 
खारे पानी और हिंदू-धर्म में बड़ा वैर है, 
उसके छूने मात्र से वह नमक की पुतली 
की तरह गल जाएगा। इतना बतला देने पर 
क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज 
के. कल्याण के लिए घुमकड़-धर्म कितनी 
आवश्यक चीज है? जिस जाति या देश ने 
इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का 
भागी हुआ और जिसने इसे दुराया, उसके 
लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर 
घुमक्ड़-धर्म को भूलने के कारण ही हम 
सात शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, ऐरे- 
गैरे जो भी आए, हमें चार लात लगाते गये। 

शायद किसी को सन्देह हो कि मैंने इस 
शास्त्र ( लेखक की 'घुमक्कड़शासत्र' नामक 
पुस्तक) में जो युक्तियाँ दी हैं, वे सभी 
लौकिक तथा शास्त्रबाह्म हैं। अच्छा तो धर्म 
से प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश 
धर्मगायक घुमकड़ रहे। धर्माचार्यों में 
आचार-विचार, बुद्धि और तर्क तथा 
सहदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमकड़-राज थे। 
यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गये, लेकिन 
वर्षा के तीन मासों को छोड़कर एक जगह 


नर और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व 

| है.लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई 
| कि जाकर वहाँ अपना झण्डा गाड़ आते। 
- + आज अपने-40-50 करोड़ की जनसंख्या 
_ के भार से भारत और चीन की भूमि दबी 


दुनिया के अधिकांश धर्मनायक 


घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार- 


विचार, बुद्धि और तर्क तथा 
सहदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध 
०84 थे। यद्यपि वह भारत 
बाहर नहीं गये, लेकिन वर्षा के 
तीन मासों को छोड़कर एक जगह 
रहना वह पाप समझते थे। वह 
अपने ही घुमककड़ नहीं थे, बल्कि 
आरभभ ही में अपने शिष्यों को 
उन्होंने कहा था-- 'चरथ 
भिक्खवे|।'' जिसका अर्थहै-- 
भिक्षुओ! घुमक्कड़ी करो। 


रहना वह पाप समझते थे। वह अपने ही 
घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आस्म्भ ही में 
अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था- '“चरथ 
भिकक्‍्खवे !'” जिसका अर्थ है- भिक्षुओ! 
घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने 
गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्‍या इसे 
बताने की आवश्यकता है? क्या उन्होंने 
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« -पश्चिम"में मक़दूनिया तथा मिश्र-से पूरब में 
. जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर 
दक्षिण में बाली और बांका के द्वीपों तक -- - 


को रौंदकर रख नहीं दिया? जिस बृहत्तर 
भारत के लिए,हरेक भारतीय को उचित 
अभिमान है, क्‍या उसका निर्माण इन्हीं 
घुमककड़ों की चरण-धूलि ने नहीं किया? 
केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा 
नहीं दी, बल्कि घुमक़ड़ों का इत॑ना जोर 
बुद्ध से एक दो शताब्दियों पूर्व ही था, 
जिसके ही कारण बुद्ध-जैसे घुमक्कड़-राज 


« इस देश में पैदा हो सके। उस वक्त पुरुष ही 


नहीं, स्त्रियाँ तक जम्बू-वृत्त की शाखा ले 
अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखातीं, 
बाद में कूपमण्डूकों को पराजित करतीं सारे 
भारत में मुक्त होकर विचरा करती थीं। 
कोई-कोई महिलाएँ पूछती हैं- क्‍या 
स्त्रायाँ भी घुमकड़ी कर सकती हैं, क्‍या 
उनको भी इस महात्रत की दीक्षा लेनी 
चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय 
ही लिखा जानेवाला है, किन्तु यहाँ इतना 
कह देना है कि घुमक़ड़-धर्म इतना 
संकुचित धर्म नहीं है, जिसमें खत्रियों के ' 
लिए स्थान नहीं हो। स्त्रियाँ इसमें उतना ही 
अधिकार रखती हैं, जितना पुरुष। यदि वह 


“जन्म सफल करकेव्यक्ति और समाज के 


लिए करना चाहती हैं, तो उन्हें भी दोनों 


हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। 


घुमक्कड़ी-धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने 


बहुत-से बंधन नारी के रास्ते में लगाये हैं। 
बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने 
का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के 
लिए भी उनका वही उपदेश था। 

भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी 
है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर 
कौन थे? वह भी घुमक़ड़-राज थे। 
घुमक्ड़-धर्म के आचरण में छोटी-से-बड़ी 
तक सभी बाधाओं और उपाधियों को 
उन्होंने त्याग दिया था- घर-द्वार और 
नारी-संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन 
कर दिया था। “करतलभिक्षा, तरुतल 
वास'' तथा दिग-अम्बर को उन्‍होंने 
इसीलिए अपनाया था, कि नि्ईन्द्र विचरण 
में कोई बाधा न रहे। श्वेताम्बर-बंधु दिगम्बर 
कहने के लिए नाराज न हों। वस्तुतः हमारे 
वैशालिक महान्‌ घुमकड़ कुछ बातों में 
दिगम्बरों की कल्पना के अनुसार थे और 
कुछ बातों में श्वेताम्बरों के उल्लेख के 
अनुसार। लेकिन इसमें तो दोनों सम्प्रदाय 
और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि 


पाए णिओं >>. .. जी जा 
ल्‍्प्ट लक, 
38% 


् >>कैपेा न 


घुमक्कड़- धर्म इतना संकुचित धर्म 
नहीं है, जिसमें स्त्रियों के लिए 
स्थान नहीं हो। ख्तरियाँ इसमें 
उतना ही अधिकार रखती हैं, 
जितना पुरुष। यदि वह जन्म 
सफल करके व्यक्ति और समाज 
के लिए करना चाहती हैं, तो उन्हें 
भी दोनों हाथों इस धर्म को 
स्वीकार करना चाहिए। 
घुमक्कड़ी-धर्म छुड़ाने के लिए ही 
पुरुष ने बहुत-से बंधन नारी के 
रास्ते में लगाये हैं। 


भगवान्‌ महावीर दूसरी-तीसरी नहीं, प्रथम 
श्रेणी के घुमकड़ थे। वह आजीवन घूमते 
ही. रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण 
करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर 
छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि 
कोई त्याग, तपस्या और संहृदयता का दावा 
करता है, तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। 


आजकल कुटिया या आश्रम-बंनाकर न 
के बैल की तरह कोल्हू से बँध्े कितने ही 


लोग अपने को अद्वितीय*महात्मा कहते हैं | * 


या चेलों से कहलवाते हैं; लेकिन में तो 


>ऊकहँगा, घुमकड़ी 'को त्यागकर यदि 


“महापुरुष बना जाता, तो फिर ऐसे लोग 
गली-गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं 
को खबरदार कर देना चाहता हूँ, कि बह 


ऐसे मुलम्मेवाले महात्माओं और महापुरुषों 


के फेर से बचें रहें। वे स्वयं तेली के बैल 
तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना 
रखेंगें। 

बुद्ध और महावीर-जैसे सृष्टिकर्त्ता ईश्वर 
से इनकारी महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात 
से यह नहीं मान लेना होगा, कि दूसरे लोग 
ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर 
सारी सिद्धियाँ पा गये या पा जाते हैं। यदि 
ऐसा होता, तो शंकराचार्य, साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्वरूप थे, क्‍यों भारत के चारों कानों 
की खाक छानते फिरें? शंकर को शंकर 
किसी ब्रह्म ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा 
बनानेवाला था यही घुमक्कड़ी धर्म। शंकर 
बराबर घूमते रहे-- आज केरल देश में थे 
तो कुछ ही महीने बाद मिथिला में, और 
अगले साल काश्मीर या हिमालय के किसी 
दूसरे भाग में। शंकर तरुणाई में ही 


_ शिवलोक सिधार गयें, किन्तु थोड़े से 


जीवन में उन्होंने सिर्फ तीन भाष्य ही नहीं 


| लिखे; बल्कि अपने आचरण से 
| अनुयायियों को वह घुमकड़ी का पाठ पढ़ा 


गये, कि आज भी उसके पालन करनेवाले 


। सैकड़ों मिलते हैं। वास्को-द-गामा के 
| भारत पहुँचने से बहुत पहले शंकर के 


शिष्य मास्को और यूरोप तक पहुँचे थे। 


24 उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के चार 


धामों से ही सन्तुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से 
कितनों ने जाकर बाकू (रूस) में धूनी 


| रमाई | एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट 


पर निज्नीनोवोग्राद के महामेल को देखा। 
फिर क्‍या था, कुछ समय के लिए वहीं डट 


" गया और उसने ईसाइयों के भीतर कितने 


| ही अनुयायी पैदा कर लिए, जिनकी संख्या 


भीतर-ही-भीतर बढ़ती इस शताब्दी के 


... आरम्भ में कुछ लाख तक पहुँच गई थी। 


रामानुज, मध्वाचार्य और दूसरे 


न्‍्श वैष्णवाचार्यों के अनुयायी मुझे क्षमा करें, 
.. यदि मैं कहूँ कि उन्होंने भारत में कृप- 


0 , मंडूकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखाई। 
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| जिन्होंने पकँसे पंकज बनकर के कल्कि " 
_ सेचले आ रहे महान्‌ घुमकड़ धर्म की फिर _ 
| से प्रतिष्ठापना की;-जिसके फलस्वरूप“ 
| प्रथम श्रेणी के तो नहीं किन्तु द्वितीय श्रेणी 


| के बहुत-से घुमकड़ उनमें भी पैदा हुए। ये 
बेचारे बाकू की बड़ी ज्वालामाई तक कैसे 
जाते, उनके लिए तो मानसरोवर तक 
_पहुँचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से 
खाना बनाना, मांस-अंडे से छू जाने पर भी 


- धर्म का चला जाना, हाड़-तोड़ सर्दी के 


| कारण हर लघुशंका के बाद बर्फीले पानी 
से हाथ धोना और हर महाशंका के बाद 
स्रान करना तो यमराज को निमन्त्रण देना 
होता, इसी लिए बेचारे फूँक-फूँककर ही 
। घुमक्कड़ी कर सकते थे। इसमें किसे उज्र हो 
| सकता है, कि शैव हो या वैष्णव, वेदान्ती 


। हो या सदान्ती, सभी को आगे बढ़ाया 


केवल घुमकड़-धर्म ने। 

महान्‌ घुमक्कड़-धर्म, बौद्ध धर्म का 
भारत से लुप्त होना क्या था, तब से कूप- 
मण्डूकता का हमारे देश में बोलबाला हो 
गया। सात शताब्दियाँ बीत-गयीं, और इन 
सातों शताब्दियों में दासता और परतंत्रता 
हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई, यह कोई 
आकस्मिक बाकतनहीं थी। लेकिन समाज 
के अगुजों ने चाहे कितना ही कृप-मण्डूक 
बनाना चाहा, लेकिन इस देश में माई-के- 
लाल जब-तब पैदा होते रहे, जिन्होंने 
कर्मपथ की और संकेत किया। हमारे 
इतिहास में गुरु नाकक का समय दूर का 
नहीं है, लेकिन अपने समय के वह महान्‌ 
घुमकड़ थे। उन्होंने भारत-भ्रमण को ही 
पर्याप्त नहीं समझा और ईरान और अरब 
तक का धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े 
योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है, और 
निर्भीक तो वह एक नम्बर का बना देती है। 
घुमक्कड़ नानक मक्के में जाकर काबा की 
और पैर फैलाकर सो गये, मुल्लों में इतनी 
सहिष्णुता होती तो आदमी होते। उन्होंने 
एतराज किया और पैर पकड़ के दूसरी 
और करना चाहा। उनको यह देखकर बड़ा 
अचरज हुआ कि जिस तरफ घुमक्कड़ 


और चला जा रहा है। यह है चमत्कार! 
आज के सर्वशक्तिमान, किन्तु कोठरी में 
बंद महात्माओं में है कोई ऐसा, जो नानक 
की तरह हिम्मत और चमत्कार दिखलाए? 


नानक का पैर घूम रहा है, काबा भी उसी 


कीर्तियस्य स जीवति 


महान्‌ पर्यटक महाप्डित 


'रतीय नीतिकारों ने देशाटन को बहुत मूल्य 
णीः है। वे देशाटन को चतुराई का मूल मानते 
हैं। उनके द्वारा प्रणीत यह श्लोक प्रसिद्ध है : 
देशाटनं पण्डितमित्रता च वारांगनाराजसभा प्रवेश: । 
नित्यं हि शास्त्रार्थविलोकनज्च चातुर्यमूलानि भवन्ति पड्च।। 
५ | ॥ अर्थात्‌, देश-परिभ्रमण, पण्डितों से मित्रता, कलावन्त 
कर. वेश्या की और संगति राजसभा में प्रवेश- ये पाँच चतुराई 
७ आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव के मूल होते हैं। तहजीब सीखने के लिए ये पाँच 
आवश्यक हैं। वेश्या को कलागुरु मानकर उनके सत्संग 
को, शारीरिक भोग को नहीं, मूल्य दिया गया है। वाराणसी की प्रसिद्ध गणिका विद्याधरी 
और जवाहरी को नृत्य और संगीत-कला की आचार्य के रूप में मान्यता थी। 
देशाटन के बारे में किसी उर्दू-शायर ने कहा है : 
सैर कर दुनिया की गाफिल 
जिन्दगानी फिर कहाँ? 
जिन्दगी गर कुछ रही तो 
नौजवानी फिर कहाँ? 
देशाटन को व्यावहारिक स्तर पर मूल्य देनेवालों में विश्वविदित पर्यटक महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन अन्यतम हैं। इन्होंने देशाटन करनेवालों को 'घुमकड़' कहा है और 
“घुमक्कड़ स्वामी' नाम से एक पुस्तक ही लिखी है। इनकी लिखी पुस्तकों की संख्या 
शताधिक है, जिनमें यह 'घुमक्ड़ स्वामी” भी एक है। 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की जन्मतिथि यानी लोकावतरण-तिथि रविवार, 9 
अप्रैल, 893 ई. है और इनकी लोकान्तरण-तिथि 44 अप्रैल, 4969 ई. है। 
जन्मस्थान है उनका ननिहाल पन्दाहा ग्राम, जिला आजमगढ़ (उत्तरप्रदेश )। राहुलजी 
की अपनी पितृभूमि थी पन्दाहा से दस मील दूर कनैला ग्राम। पिता का नाम था गोवर्धन 


' पाण्डे तथा माता का नाम था कुलवन्ती। यह चार भाई थे और बहन एक। किन्तु बहन 


का देहान्त बाल्यावस्था में ही हो गया। इनका पिता का दिया हुआ नाम था केदारनाथ 
पाण्डे। राहुल नाम तो बाद में पड़ा, जब वह बौद्ध हुए और 930 ई. में श्रीलंका गये। 

बौद्ध होने के पूर्व राहुलजी दामोदर शासत्री कहलाते थे। उनके नाम में 'सांकृत्यायन' 
इसलिए जुड़ा कि उनके पिता सांकृत्य गोत्र के थे। राहुलजी के नाना का नाम था 
रामजन्म पाठक। वह युवावस्था में फौज की नौकरी कर चुके थे। नाना के मुख से सुनी 
हुई फौजी जीवन की कहानियाँ, शिकार के अद्भुत वृत्तान्त, देश के विभिन्न प्रदेशों के 
रोचक वर्णन, अजन्ता-एलोरा की किंवदन्तियाँ तथा नदियाँ-झरनों आदि के रमणीय 
वर्णन आदि ने राहुलजी के आगामी यायावर जीवन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और 
राहुलजी को दूर देश जाने को प्रेरित करने लगा। 

कुछ काल बाद घर छोड़ने का संयोग यों उपस्थित हुआ कि दो सेर घी की मटकी 
सँभली नहीं, और घी जमीन पर गिरकर बरबाद हो गया। नाना की डाँट के भय से 
राहुलजी यानी केदारनाथ पाण्डे घर से बाहर निकल गये। 

पहली उड़ान वाराणसी तक, दूसरी उड़ान कलकत्ता तक और तीसरी उड़ान में 
हिमालय, नेपाल, श्रीलंका आदि के अतिरिक्त यूरोपीय देशों की यात्राएँ कीं और उन 
देशों में वर्षो रहे। तिब्बत, सोवियत भूमि आदि भी गये। वाराणसी में संस्कृत का 
अध्ययन किया। यात्रा और अध्ययन- दोनों साथ-साथ चलते रहे। इस प्रकार उन्होंने 
कई भाषाओं की गहन जानकारी प्राप्त की। कहते हैं, वह अठारह भाषाओं से भी 
अधिक के जानकार थे। वह क्रमशः राजनीति के अधिकारी पुरुष के रूप में इतिहास, 
पुरातत्त्व, स्थापत्य, भाषाशास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। 
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रहुल सांकृत्यायन 


अपनी जीवन-यात्रा के क्रम में (2 
ने स्वीकार किया है कि उनका साहित्यिक 
जीवन सन्‌ 4927 ई. से प्रारम्भ होता 
है। वास्तविक बात तो यह है कि 
राहुलजी ने किशोरावस्था पार करने 
के बाद ही लिखना शुरू का दिया 
था। जिस प्रकार उनके पाँव नहीं 
रुके, उसी प्रकार उनके हाथ की 
लेखनी भी अविराम चलती रही। 
उनकी शास्त्रपूत लेखनी से डेढ़ सौ 
पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखी 
गयीं। अवश्य है यह सामान्य पुरुष 
से सम्भव नहीं। यह सारस्वत कार्य 
कोई महापुरुष ही सम्पन्न कर सकता है। 
राहुलनी की प्रकाशित कृतियों की 
तिथिक्रम की दृष्टि से जानकारी के लिए 
हिंदी-साहित्य-कोश का दूसरा भाग 
द्रष्टव्य है। 

राहुलजी ने 
अपनी प्रकाशित 
कृतियों में हिंदी- 
साहित्य के 
अतिरिक्त धर्म, 
दर्शन, लोक- 
साहित्य, यात्रा- 
साहित्य, जीवनी, 
राजनीति, इतिहास, 
संस्कृत-ग्रंथों की 
टीका, अनुवाद और 
कोश,  तिब्बती 
भाषा, बालपोथी, 
सम्पादन आदि विषयों पर साधिकार लिखा है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा के 
परिचायक हैं। उनकी बहुप्रज्ञ लेखनी से कथा-साहित्य भी समृद्ध हुआ है। 

हिंदी-भाषा और साहित्य के क्षेत्र में राहुलजी ने अपभ्रंश काव्य-साहित्य, 
दक्खिनी हिंदी-साहित्य के अतिरिक्त मौलिक उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने कई 
लुप्तप्राय विषयों का उद्धार भी किया है। 

निष्कर्षतः राहुलजी ने प्राचीन खण्डहरों से गणतन्त्रीय प्रणाली खोज निकाली है। 
धार्मिक आन्दोलन के मूल में जाकर सर्वहारा के धर्म को प्रकट किया। इतिहास के 
पृष्ठों में असाधारण को मूल्य न देकर साधारण को अधिक प्रश्नय दिया। इस प्रकार 
जनता, जनता का राज्य, मेहनतकश मजदूर उनकी रचनाओं के मूलाधार बने। 
इनकी भाषा-शैली सीधी और सरल है। इसलिए इनकी रचनाएँ साधारण पाठकों के 
लिए बोधगम्य बनीं। 

(लेखक हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत साहित्य के विश्वविश्वुत विद्वान हैं) 


ऋषि दंयानन्द किसने बनाया? घुमक्कड़ी 


._. धर्म ने। उन्होंने भारते के अधिक भागों का 7. 
भ्रमण किया; पुस्तक लिखते, शाख्रार्थ | 


करते वह बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रों 
को पढ़कर काशी के बड़े-बड़े पण्डित 


महा-महा-मण्डूक बनने में ही सफल होते | _ 
रहे, इसलिए दयानंद को मुक्त-बुद्धि और | 


तर्क-प्रधान बनाने का कौरण शास्त्रों से 


अलंग कहीं ढूँढ़ना होगा। और वह है |. - 
उनका निरन्तर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। | - 


: उन्होंने समुद्र-यात्रा करने, द्वीप-द्वीपान्तरों में 


जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी 
जाती थीं, सबको चिंदी-चिंदी उड़ा दिया 


- और बतलाया कि मनुष्य स्थावर वृत्त नहीं. 
-_ है, वह जंंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का 


धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने 


' का अधिकारी नहीं है। त 
-..._ बीसवीं शताब्दी के भारतीय घुमकड़ों 
- - की चर्चा करने की आवश्यकता 


.. नहीं। इतना लिखने से मालूम हो 
८] होगा कि संसार में यदि कोई 


अनादि सनातन धर्म है, तो वह | , 
घुमक्कड़ धर्म है। लेकिन वह कोई _ 
संकुचित सम्प्रदाय नहीं है, वह | 


आकाश की तरह महान्‌ है 

समुद्र की तरह विशाल है। जिन 
- धर्मों ने अधिक यश और महिमा 
प्राप्त की है, वह केवल घुमकड़ 
धर्म ही के कारण। प्रभु ईसा 


ऐसे घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा के 
संदेश को दुनिया के कोने-कोने 
में पहुँचाया। यहूदी पैगंबरों ने घुमक्कड़ी धर्म 
को भुलां दिया, जिसका फल शताब्दियों 
तक उन्हें भोगना पड़ा। उन्होंने अपने जान 
चूल्हे से सिर निकालना नहीं चाहा। 
घुमकड़-धर्म की ऐसी भारी अवहेलना 
करनेवाले की जैसी गति होनी चाहिए, वैसी 
गति उनकी हुई। चूल्हा हाथ से छूट गया 
और सारी दुनिया में घुमकड़ी करने को 
मजबूर हुए, जिसने आगे उन्हें मारवाड़ी 
सेठ बनाया; या यों कहिए कि घुमककड़ी- 
धर्म की एक छींट पड़ जाने से मारवाड़ी 
सेठ भारत के यहूदी बन गये। जिसने इस 
धर्म की अवहेलना की, उसे रक्त के आँसू 


घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी | 
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। पड़ें। अभी इन बेचारों ने - 
बड़ी कुर्बानी के बाद और दो 
हजार वर्ष की घुमक्कड़ी के तजर्बे 
के बल पर फिर अपना स्थान प्राप्त 
किया। आशा है] स्थान प्राप्त करने 
से वे चूल्हे में सिर रखकर 
बैठनेवाले नहीं बनेंगे। अस्तु, 
| सनातन-धर्म से पतित यहूदी जाति 
को महान पाप का प्रायश्चित्त या 
दण्ड घुमक्कड़ी के रूप में भोगना 
पड़ा, और अब उन्हें पैर रखने का 
स्थान मिला। आज भारत तना 
हुआ है। यह यहूदियों की भूमि 
और राज्य को स्वीकार करने के 
लिए तैयार नहीं है। जब बड़े-बड़े 
स्वीकार कर चुके हैं, तो कितने 
दिनों तक यह हठधर्मी चलेगी? 
लेकिन विषयान्तर में न जाकर हमें 
यह कहना था कि यह घुमक्कड़ी 
धर्म है, जिसने यहूदियों को केवल 
व्यापार-कुशल उद्योग-निष्णात ही 
नहीं बनाया, बल्कि विज्ञान, दर्शन, 
साहित्य; संगीत- सभी क्षेत्रों में #* 
चमकने का मौका दिया। समझा... 
जाता था कि व्यापारी तथा घुमक्कड़ यहूदी 
युद्धविद्या में कच्चे निकलेंगे; लेकिन उन्होंने 
पाँच-पाँच अरबी साम्राज्यों की साँरीं शेखी 
को धूल में मिलाकर चारों खाने चित्त कर 
दिया और सबने नाक रगड़कर उनसे 
शान्ति की भिक्षा माँगी। 
इतना कहने से अब कोई संदेह नहीं 
रह गया कि घुमक्कड़-धर्म से बढ़कर दुनिया 
में धर्म नहीं है। धर्म भी छोटी बात है, उसे 
घुमकड़ के साथ लगाना महिमा घटो समुद्र 
की, रावण बसा पड़ोस वाली बात होगी। 
घुमकड़ होना आदमी के. लिए परम 
सोभाग्य की बात है। यह पंथ अपने 
अनुयायी को मरने के बाद किसी 
काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता, 
इसके लिए तो कह सकते हैं- “क्या खूब 
सौदा नकद है, इस हाथ ले इस हाथ दे॥' 
घुमकड़ी वही कर सकता है, जो निश्चित 
है। किन साधनों से संपन्न होकर आदमी 
घुमकड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, 
यह आगे बतलाया जायगा, किन्तु घुमक्कड़ी 
के लिए चिन्ताहीन होना आवश्यक है. 
और चिन्ताहीन होने क्रे लिए घुमकड़ी भी 
5 आवश्यक है। दोनों -का अच्योन्याश्रय होना 


दूषण नहीं भूषण है। घुमकड़ी से बढ़कर 
सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर 
चिन्ताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट 
रूप है। 

घुमकड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन 
उसे उसी तरह समझिये, जैसा भोजन में 
मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो, तो 
क्या कोई मिर्च-प्रेमी उसमें हाथ भी 
लगायेगा ? वस्तुतः घुमकड़ी में कभी-कभी 
होनेवाले कड़वे अनुभव उसके रस को 
और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जेसे काली 
पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। 

व्यक्ति के लिए घुमकड़ी से बढ़कर 
कोई“नगद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य 
घुमक्कड़ों पर निर्भर करता है, इसलिए मैं 


>कहूँगा कि हरेक तरुण को 8 


ग्रहण करना चाहिए, इसके 

जानेवाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ 
का सामना करना चाहिए। यदि माता प्रिता 
विरोध करते हैं, तो समझना चाहिए कि वह 
भी प्रह्माद के माता-पिता के नवीन संस्करण 
हैं। यदि हित-बांधव बाधा उपस्थित करते 
हैं, तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। 
धर्म-धर्माचार्य कुछ उलटा-सीधा तर्क देते 


है] ५-० 5 ७. 
८ छ 


हैं, तो समझ लेना चाहिए कि . «० ४5- 

इन्हीं ढोंगों और ढोंगियों ने. 

“ संसार को कभी सरल और 
सच्चे पथ परचचलने नहीं दिया। 


यदि राज्य और राजसी-नेता 
अपनी कानूनी रुकावटें डालते 
हैं, तो हजारों बार की तजर्बा 
की हुई बात है, कि महानदी 
के वेग की तरह घुमक्कड़ की 
गति को रोकनेवाला दुनिया में 
कोई पैदा नहीं हुआ। बड़े-बड़े 
कठोर पहरेवाली राज्य- 
सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आँख 
में धूल झोंककर पार कर 
लिया। मैंने स्वयं ऐसा एक से 
अधिक बार किया है। (पहली 
- लिब्बत-न्यात्रा में अंग्रेजों 
222८ नेपाल-राज्य और तिब्बत के 
> सीमा-रक्षकों की आँख में धूल 


तट 22 2८ झोंककर जाना पड़ा था।) 


संक्षेप में हम-यह कह 
- सकते हैं, कि यदि कोई तरुण- 
2.27 तरुणी घुमक्कड़ धर्म क़ी दीक्षा 
लेता है, यह मैं अवश्य कहूँगा 
कि यह दीक्षा वही ले सकता है, जिसमें 


« बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है 


तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, 
न माता के आँसू बहने की परवाह करनी 
चाहिए, न पिता के भय और उदास होने 
न्‍की, न भूल से विवाह लाई अपनी पत्नी के 
रोने-धोने की फ़िक्र करनी चाहिए और न 
किसी तरुणी को अभागे पति के कलपने 
की।. बस शंकराचार्य के शब्दों में यही 
समझना चाहिए- निस्त्रेगुण्यें पथ्ि 
विचरतः को विधि: को निषेधा: और मेरे 
 , के वचन को अपना पथ- 
बनाना चाहिए- 

सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर 
कहाँ? 
जिंदगी गुर कुछ रही तो नौजबानी फिर 
कहाँ? 

दुनिया में मनुष्य-जन्म एक ही बार 
होता है और जवानी भी केवल एक ही बार 
आती है। साहसी और मनस्वी तरुण- 
तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं 
धोना चाहिए। कमर बाँध लो भावी 
घुमक्कड़ो ! संसार ब्लुछ्हारे स्वागत के लिए 
बेकरार है। 


5 
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डॉ. शिरीष श्रीवास्तव 


चक्के के आविष्कार एवं मुद्रा के 
चलन के कारण सम्भव हुआ था। 
विश्व के इतिहास में ये घटनाएँ सर्वप्रथम 
सुमेरिया में घटित हुईं। इसी काल में समुद्री 
जहाज का अन्वेषण, पर्यटन-विकास के 
क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। 
जलमार्ग से व्यापारी विदेशों की यात्रा करने 
लगे थे। सही अर्थों में ये ही विश्व के 
प्रारम्भिक पर्यटक माने जा सकते हैं। 
अब जबकि यातायात के साथनों का 
विकास हो रहा था तब मनुष्य अपनी 
जिज्ञासा को संकुचित न रख सका और 
सृष्टि की असीम सम्पदा के अवलोकन तथा 
ज्ञानप्राप्ति के लिए उत्सुक होने लगा; 
क्योंकि इससे उसको असीम सुख और 
शान्ति की अनुभूति होती थी। 
प्राचीन काल में विश्व के सम्पूर्ण साहित्य 
में भी पर्यटकों और पर्यटकजनित व्यापारों 
के सन्दर्भ में विवरण प्राप्त होता है। बायबल 
में यात्रा की महिमा का बखान इन शब्दों में 
किया गया है, “वह व्यक्ति जिसने यात्राएँ की 
हों, उसे अनेक विषयों एवं वस्तुओं का ज्ञान 
होता है। उसका अनुभव विस्तृत होने के 


॥ ६4 का विकास 3000 वर्ष पूर्व 


ईसा से तीन सहस वर्ष पूर्व मिस्र विश्व के अन्य देशों द्वारा पर्यटन के रूप में जाना 
जाता था; क्योंकि वहाँ विश्व के विभिन्न देशों के पर्यटक पहुँचते थे। यूनानियों ने भी 
छोटी-छोटी नावों से यात्राएँ आरम्भ कीं। ये त्योहारों, वाद-विवादों तथा समारोहों में 
भाग लेने के लिए दूर-दूर तक जाते थे। वास्तव में प्रथम वास्तविक यात्री 
फिनिशियनवासी थे, जो व्यापारी के रूप में भ्रमण किया करते थे। यूनान के निवासी 
हेरोडोटस ने, जिन्हें 'इतिहास का जनक' माना जाता है, ने न केवल यूनान, 
फिनिशिया, मिस्र तथा कृष्णसागरीय देशों का यात्राएँ की वरन्‌ वहाँ के निवासियों 
का इतिहास, रीति-रिवाजों और परम्पराओं आदि का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। 


ह लिए 2 है ह 0. 2“ 
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कि वह विवेकशील और बुद्धिमान 
भी होता है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का 
अनुभव प्राप्त नहीं होता, उसका ज्ञान 
सीमित होता है। पर देश-विदेश का यात्राओं 
से सम्पन्न व्यक्ति दूरदर्शी होता है।' 

न केवल बायबल, अपितु ओडेसी में 
भी प्राचीन यूनानियों की यात्रा का उछेख 
मिलता है। परन्तु प्राचीन काल में पर्यटन, 
उद्योग के रूप में विकसित नहीं किया जा 
सकता था; क्‍योंकि इस समय बाहरी 
पर्यटकों की संख्या नगण्य थी और उनके 
आवागमन को उद्योग के रूप में सम्मिलित 
नहीं किया जा सकता था। 

ईसा से तीन सहस््र वर्ष पूर्व मिस्र विश्व 
के अन्य देशों द्वारा पर्यटन के रूप में जाना 
जाता था; क्योंकि वहाँ विश्व के विभिन्न देशों 
के पर्यटक पहुँचते थे। यह उस समय एक 
सबसे पुरातन सभ्य देश होने के कारण 
अत्यन्त आकर्षक था। लगभग इसी समय 
बेबीलोन के शासक शुल्गी ने अपने राज्य में 
सड़कें बनवायीं, उद्यान लगवाये तथा 
यात्रियों के लिए विश्राम-गृह की 
व्यवस्था की। 

यूनानियों ने भी छोटी-छोटी नावों से 
यात्राएँ आरम्भ कीं। ये त्योहारों, वाद- 
विवादों तथा समारोहों में भाग लेने के लिए 
दूर-दूर तक जाते थे। वास्तव में प्रथम 
वास्तविक यात्री फिनिशियनवासी थे, जो 
व्यापारी के रूप में भ्रमण किया करते थे। 
यूनान के निवासी हेरोडोटस ने, जिन्हें 
“इतिहास का जनक' माना जाता है, ने न 
केवल यूनान, फिनिशिया, मिस्र तथा 
कृष्णसागरीय देशों का यात्राएँ कीं वरन्‌ वहाँ 
के निवासियों का इतिहास, रीति-रिवाजों 
और परम्पराओं आदि का बहुत ही सुन्दर 
वर्णन किया है। 

रोम साम्राज्य के अपने विकास के 
प्रारम्भिक दौर में ही उस देश के वासियों ने 
पर्यटन को आगे बढ़ाया। पर्यटकों की श्रेणी 
में प्रथथ वे लोग थे जो विनोद के लिए 
यात्राएँ करते थे। उन्होंने अपने राज्य में 
प्रत्येक पाँच-छह मील पर विश्राम-गृह का 
निर्माण कराया था, जहाँ पर घोड़े की 
व्यवस्था भी थी। यात्रा के दौरान यात्री एक 
मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुँचकर अपना 
घोड़ा छोड़ देते थे और दूसरे घोड़े के 
माध्यम से आगे बढ़ते थे। इनके पर्यटन का 
उद्देश्य भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में स्थित 


देवालयों के दर्शन, मिस्र के पिरामिडों का 
अवलोकन, स्मारक देखना, समुद्रतटवर्ती 
रम्य स्थानों की यात्राएँ एवं स्पा (सखनिज 
झरने/औषधि स्रान) का आनन्द लेना, 
आदि था। 

यूनानियों का पर्यटन के क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सिकन्दर के 
भूगोलविदों ने दूर-दूर तक यात्राएँ कीं और 
पृथिवी का नया नक्शा बनाकर सिकन्दर को 
समर्पित किया। प्लूटार्क ने कहा है कि, 'इन 
भू-पर्यटकों ने अपने जीवन के मधुरतम क्षण 
सरायों और नौकाओं पर व्यतीत किये।' 
क्रिस्टेफर कोलम्बस ने अमेरिका के रूप में 
नयी दुनिया की खोज की जिसने एक स्वप्र 
विश्व के सामने साकार रूप प्रस्तुत करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। 

भ्रमण की प्रवृत्ति भारत में भी विकसित 
थी। इस देश के सम्पर्क में स्थायी अथवा 
अस्थायी रूप से जो भी व्यक्ति आया, वह 


इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। यहाँ पर 
भ्रमण के विकास का मुख्य कारण लोगों के 
रहन-सहन, तौर-तरीके, भाषा एवं यहाँ का 
संस्कृति के अलावा स्थान विशेष के खान- 
पान का प्रत्यक्ष रूप केवल भ्रमण द्वारा 
सुलभ हो सकता था। इसके अतिरिक्त 
धार्मिक, व्यापारिक, भावनात्मक एकता के 
लिए भी भ्रमण (पर्यटन) का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। साथ ही यह विविधताओं का 
देश है जहाँ पर समस्त ऋतुएँ हैं। यहाँ एक 
ओर सम्पूर्ण बर्फ से ढकी रहनेवाली 
पर्वतमालाएँ हैं तो दूसरी ओर धूप से तपती 
विंध्याचल की पर्वतमालाएँ हैं। वहीं एक 
तरफ समुद्री किनारे का सामान्य 
परिवर्तनवाला मौसम भी इसी देश की 
धरोहर है। विश्व का सबसे अधिक 
वर्षावाला स्थान चेरापूंजी, तो शुष्क 
जलवायुवाला प्रदेश राजस्थान इसी देश की 
भूमि पर स्थित है। 
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की उत्सुकता भ्रमण के लिए अधिक प्रेरित 
करती थी। यदि हम भारत के स्वर्णिम 
इतिहास को देखते हैं, तो भारत में पर्यटन 
विकास मोहित करनेवाला विषय प्रतीत होता 
है। पहले भ्रमण करनेवालों की संख्या इतनी 
नगण्य थी कि इसे पर्यटन उद्योग के रूप में 
सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। परन्तु 
धर्म और दर्शन के प्रचार के लिए विद्वान्‌ 
लोग देश और विदेश की संकटपूर्ण यात्राओं 
में प्रसन्नतापूर्वक जाया करते थे। इस प्रकार 
की यात्राएँ सांस्कृतिक उन्नति और समृद्धि 
का एक महत्त्वपूर्ण साधन थीं। 

भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि यात्राओं का दायरा 
केवल सीमाप्रान्तों तक ही सीमित नहीं था 
वरन्‌ दूरस्थ हिंद महासागरीय बृहत्तर भारत 
के देशों की लोग यात्राएँ किया करते थे। 
मोहनजोदड़ों और सिंधु घाटी के अन्य 


यहाँ के लोगों को जानने और सीखने 
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स्थलों के उत्खननों से यह ज्ञात होता है कि 


3000 ई.पू. में भी इन देशों का पश्चिमी 
एशिया के देशों से सम्पर्क था। यात्री लोग 
यहाँ आते-जाते थे। पारस्परिक सम्पर्क और 
यातायात के उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म छठी शताब्दी 
ई.पू. में हुआ था एवं बौद्ध-धर्म के प्रचार 
एवं प्रसार, सम्राट अशोक काल (273- 
232 ई. पू.) के शासनकाल में कलिंग युद्ध 
के बाद पाया जा सकता है। बौद्ध-धर्म के 
प्रचार हेतु अशोक के पुत्र एवं पुत्री- महेन्द्र 
एवं संघमित्रा तथा दूसरे धर्मप्रचारकों ने 
मंगोलिया, जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, 
बर्मा, थाईलैण्ड, हिंदचीन, मलेशिया, 
श्रीलंका, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, 
अरब देश की दुर्गम पहाड़ियों, रेगिस्तानों, 
जंगलों, विशालकाय नदियों एवं समुद्रों 
आदि बाधाओं को पार कर अपने धर्म की 
पताका प्रत्येक दिशा में फहराया था। इन 


धार्मिक यात्राओं को पर्यटन के उदय के रूप 
में माना जा सकता है। 

धर्मयात्राओं का प्रावधान भारतीय 
संस्कृति की निजी विशेषता है। पर्यटन के 
विकास के लिए ही शायद हिंदुओं के प्रमुख 
तीर्थ चार धाम- बद्रीनाथ, द्वारका, 
जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वरम्‌ को अलग-अलग 
दिशाओं में स्थापित किया गया। इनके दर्शनों 
के लिए यात्री दूर-दूर से आते थे। इन 
तीर्थयात्राओं और देशाटन की प्रकृति से 
नवीन यात्रा-मार्गों की खोज हुई और 
पर्यटक इस विविधता के दर्शन बड़े उत्साह 
एवं श्रद्धा से करने लगे। देश के विभिन्न 
भागों में तीर्थयात्रियों का आवागमन चलता 
रहा, पर सामान्य तीर्थयात्राओं के अतिरिक्त 
यात्री बड़ी संख्या में कुंभ मेले में नदी-संगमों 
पर एकत्रित होते थे। कुंभ मेले के अवसर 
पर विशाल जनसमूह एकत्रित होता है। 
इतना जनसमूह विश्व के अन्य किसी मेले में 
नहीं होता। कुंभ मेले के स्थान गंगा तट पर 
हरिद्वार, त्रिवेणी के किनारे प्रयाग, शिप्रा के 
समीप उज्जेन एवं गोदावरी तट, नासिक है। 
प्रसिद्ध चीनी-यात्री ह्लेनसांग ने अपने भारत- 
भ्रमण (629-645 ई.) के दौरान प्रयाग के 
कुंभ मेले का रोचक वर्णन किया है। 

अतः भारत आनेवाले पर्यटक यहाँ के 
ज्ञान एवं संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सके। वे धार्मिक स्थलों के दर्शन, 
आनन्ददायक यात्राएँ एवं ज्ञानार्जन आदि के 
लिए आये। इन सबके पीछे भारत में 
देशाटन तथा यात्राओं की स्वस्थ परम्पराएँ, 
उनकी उन्नत सभ्यता और संस्कृति तथा देश 
में उपलब्ध यात्रा-सुविधाओं ने बड़ी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसी कारण 
अनेक प्रकार के यात्राजन्य कष्टों को सहकर 
सुदूर देशों के लोगों का भारत में आगमन 
होता रहा। 


मध्य काल में पर्यटन 


मध्ययुग तक आते-आते यातायात के 
साधनों का विकास हो चुका था। नयी 
सड़कों और राजमार्गों का भी निर्माण होने 
लगा जिससे यात्राओं में काफ़ी वृद्धि हुई 
और यात्रा एवं देशाटन के ख़तरों में 
अपेक्षाकृत काफ़ी कमी आयी। 

रोमन साम्राज्य के वैभव काल में पर्यटन 
में काफ़ी विकास हुआ। इस काल में 
मनोविनोद एवं आनन्द प्राप्त करने के लिए 
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यात्रा करने की प्रवृत्ति का भी उदय हुआ। 
हालांकि यह केवल उच्च वर्ग तक ही 
सीमित था। परन्तु रोमन साम्राज्य के पतन से 
पश्चिमी विश्व में अशान्ति की स्थिति हो गयी। 
सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी। मार्ग 
असुरक्षित हो गये। डाकुओं और लुटेरों का 
भय अत्यधिक बढ़ गया। पूर्वी विश्व में 
असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई। इसके 
फलस्वरूप पर्यटन को गंभीर आघात 
पहुँचा। पर ग्यारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ विश्व 
की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब शान्ति- 
व्यवस्था और स्थायित्व का समय प्रारम्भ 
हुआ। सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। 
अब वे पहले की अपेक्षा काफी सुरक्षित हो 
गयीं। अब उन पर गाड़ियाँ भी चलने लगीं। 
इस समय पुनः यात्राओं का क्रम प्रारम्भ 
हुआ। परंतु अब यात्राओं का उद्देश्य 
धर्मस्थानों के दर्शन अथवा युद्ध रह गया 
था। किन्तु अब भी यात्रा की सुविधाएँ 
सीमित थीं। उनकी स्थिति में कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा था। मध्य युग में पर्यटन को 
विकसित करने में इंग्लैण्ड तथा यूरोप की 
धार्मिक भावना ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई तथा इसके फलस्वरूप धार्मिक 
स्थल एवं तीर्थस्थान, पर्यटन के रूप में 
विकसित हुए। 

पर्यटन का उद्देश्य धार्मिक के साथ- 
साथ व्यापारिक भी होने लगा; क्योंकि सुदूर 
देशों के व्यापार से अनेक लाभ थे तथा यह 
लाभ व्यापारियों को यात्राओं के लिए 
प्रोत्साहित करता था। व्यापार द्वारा नये 
आयाम खोजने से नवीन स्थानों की 
जानकारी और खोज को विशेष बल मिला। 
इस काल में कई लम्बी-लम्बी यात्राएँ की 
जाने लगीं। मध्य युग के प्रसिद्ध यात्रियों में 
बेंजामिन ने सन्‌ 460 ई. में सरगोसा से 
अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात्‌ तेरह वर्षो 
तक यूरोप, फ़ारस एवं भारत का भ्रमण 
किया। उसने तत्कालीन यहूदी समाज एवं 
जिन स्थानों का भ्रमण किया, उसके बहुत 
ही रोचक भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक विवरण प्रस्तुत किए। इसके 
पश्चात्‌ 427 ई. में मार्कोपोलो, जिसे अपने 
समय में विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक होने 
का गौरव प्राप्त है, ईरान पामीर के पठार, 
उत्तर तिब्बत को पार करते हुए चीन दौरे के 
दौरान पेकिंग के बादशाह तुगलक खाँ के 
दरबार हाजिर हुआ। वहाँ बादशाह ने 


मार्कोपोलो को अपना दूत बना लिया, साथ 
ही अपने साम्राज्य में कहीं भी घूमने की छूट 
प्रदान की। वहाँ पर मार्कोपोलो ने अपने 
जीवन के 47 कीमती वर्ष व्यतीत करने के 
उपरान्त 4292 ई. में अपने देश समुद्र मार्ग 
से लौटने में तीन वर्ष का समय लिया। वह 
मलेशिया, सुमात्रा, जावा, लंका और भारत 
को पार करते हुए अपने देश वेनिस पहुँचा। 
मार्कोपोलो का यात्रा-वृत्तांत आज भी 
उपलब्ध है। इब्नबतूता ने टैज्जियर्स से सन्‌ 
4325 ई. में अपनी यात्रा प्रारम्भ की और 
अरब, मेसोपोटामिया, एशिया माइनर के 
देशों से होते हुए 333 ई. में भारत पहुँचा 
जहाँ उसने आठ वर्ष व्यतीत किये। इसके 
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अतिरिक्त उसने मालदीव के टापू, लंका, 
सुमात्रा, स्पेन एवं मोरक्को की यात्रा की। 
इसने अपनी यात्रा का अत्यन्त मनोरंजक 
वर्णन किया है। अल-बिरूनी पश्चिम एशिया 
का निवासी था। वह महमूद गजनवी की 
सेना में सम्मिलित होकर भारत आया एवं 
यहाँ का विवरण प्रस्तुत किया। इसके 
अतिरिक्त अन्य यात्रियों में वास्को-डि-गामा 
एवं फ्रांसिस डेक के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इन्होंने भी भारत का भ्रमण किया एवम्‌ 
अपने अनुभवों का उल्लेख किया। इसी 
प्रकार भ्रमणकर्ता भारत की संस्कृति, 
विरासत, अनुदित संस्कृत-पुस्तकें तथा ज्ञान 
और धर्म की अनेक कृतियाँ यहाँ से ले गये। 


यहाँ विद्वानों और दार्शनिक से मिले। इसी 
क्रम में विदेशों के राजदूत भी यहाँ पर आये। 

मध्ययुग में यातायात के साधनों का 
विकास अपनी प्रारम्भिक स्थिति में होने के 
कारण यात्रा अधिक सुविधाजनक नहीं थी। 
इसी लिए भ्रमण-कार्य हेतु अधिक साहस 
की आवश्यकता थी; क्योंकि यात्रा के दौरान 
बहुत अधिक कठिनाइयों एवं संकटों का 
सामना करना पड़ता था। 


आधुनिक काल में पर्यटन 


भ्रमण की रुचि मनुष्य में प्राचीन काल से ही 
थी, लेकिन पर्यटन की संकल्पना और 
विकास आधुनिक काल की ही देन है। इसे 
यात्राओं के इतिहास का 'पुनर्जागरण युग' 
या “नवजागरण युग” कहा गया। इस युग में 
मनुष्य ने अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ- 
साथ नवीन वस्तुओं और विचारों की खोज 
की प्रकृति को भी जागृत किया। 

इस दौर में कला, रोमांचक 
कल्पनाशीलता और अधिक प्रभावशाली 
अन्दाज में विकसित हुई। अब यात्राओं का 
उद्देश्य न तो विजय प्राप्त करना और न ही 
किसी धार्मिक कारण से था। इसके स्थान 
पर अध्ययन-सम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त 
करने के लिए यात्रा की जाती थी। 46वीं 


* 
मु हि] है 


पर्यटन का उद्देश्य धार्मिक के साथ- 
साथव्यापारिक भी होने लगा; 
क्योंकि सुदूर देशों के व्यापार से 
अनेक लाभ थे तथा यह लाभ 
व्यापारियों को यात्राओं के लिए 
प्रोत्साहित करता था। व्यापार द्वारा 
नये आयाम खोजने से नवीन स्थानों 
की जानकारी और खोज को विशेष 
बलमिला। इस काल में कई लम्बी- 
लम्बी यात्राएँ की जाने लगीं। मध्य 
युगके प्रसिद्ध यात्रियों में बेंजामिन 
ने सन्‌ ॥60 ई. में सरगोसा से 
अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात्‌ 
तेरह वर्षों तक यूरोप, फ़ारस एवं 
भारत का भ्रमण किया। 


शताब्दी में ज्ञान को आत्मसात करने 
लाभान्वित होने के लिए इंग्लैण्ड के 
अभिजात वर्ग ने अपनी युवा सन्तानों को 
फ्रांस, जर्मनी और इटली आदि देशों में 
अध्ययन हेतु भेजना शुरू किया। यह विशिष्ट 
यात्रा इस बात का आभास कराती थी कि 


यूरोपीय देशों के सम्पन्न परिवारों के युवक 
इन देशों में जाकर कला, वास्तुकला, और 
सामाजिक शिष्टाचार को आत्मसात करके 
अपने देश में उसका प्रचार व प्रसार करते 
थे। सम्पन्न परिवार में बिना विदेश गए उनकी 
शिक्षा को अपूर्ण समझा जाने लगा। 

अभिजात वर्ग का यह वर्चस्व कुछ 
समय उपरान्त समाप्त हो गया और मध्यम 
वर्ग या उच्च वर्ग के बुद्धिजीवी यूरोपीय देशों 
की यात्राएँ करने लगे। इटली, यूरोप के 
प्रमुख सांस्कृतिक विकास का केन्द्र बन 
चुकी थी जो कि शिक्षा एवं सांस्कृतिक 
गतिविधियों का प्रमुख साधन बन गयी। 
48वीं शताब्दी में इस प्रकार की यात्राओं के 
क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसके 
फलस्वरूप 49वीं और 20वीं शताब्दी में 
एक लोकप्रिय पर्यटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 

मनोरंजन के लिए पर्यटन समाज के 
विशिष्ट वर्ग तक सीमित था। जीवन काम 
और आराम- दो क्षेत्रों में विभाजित हुआ था 
और फुरसत सामाजिक वर्ग का लक्षण थी। 
अवकाश के दिनों में मनोरंजन के लिए 
पर्यटन के विचार की उत्पत्ति आधुनिक 
मायने में उस समय के लोगों में नहीं हुई थी। 
फिर भी इंग्लैण्ड में 47वीं और 48वीं 
शताब्दी के काल में सुख और आननदप्राप्ति 
के लिए पर्यटन की शुरूआत हो चुकी और 
समुद्र-तटवर्ती रम्य स्थलों तथा सखनिज 
झरनेवाले स्थलों में लोग पर्यटन के लिए 
जाने लगे थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से सागर- 
जल में स्नान करना लाभप्रद माना गया। इसी 
कारण लोग स्वास्थ्य-लाभ के लिए इन 
स्थलों पर आने लगे। इन स्थानों पर पर्यटकों 
के आने से मनोरंजन और चिकित्सा- 
सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होने लगीं। ये 
स्थल धनी वर्ग के आकर्षण का केन्द्र बन 
गये। 

अठारहवीं शताब्दी के परवर्ती काल में 
औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैण्ड की 
अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया। 
इसके फलस्वरूप आधुनिक पर्यटन का 
शिलान्यास हुआ। आर्थिक और सामाजिक 
व्यवस्था में परिवर्तन लाने में इस क्रान्ति का 
महत्त्वपूर्ण योगदान था। औद्योगिक क्रान्ति 
के फलस्वरूप शनैः-शनैः नवनिर्मित 
औद्योगिक नगगों में गाँवों से लोग आने लगे। 
नगरों में लोगों के आने एवं बसने से एक 
नयी क्रय शक्ति व्यवस्था ने जन्म लिया। 
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| कुमार शर्मा 


माः मन सदा से प्रकृति का 
[| साथ चाहता है। इसीलिए 
तमाम व्यस्तताओं से 
बचकर वह जा पहुँचता उस छाँव में, 
जहाँ वह खुद को पुनर्नवा कर सकता 
है। इस प्रक्रिया में वह कभी नदियों को 
जीतता है, कभी पर्वतों को लाँघता है 
तो कभी मरुस्थलों को टोहता है। 
भारतीय परम्परा में परित्राजक का 
स्थान प्राचीन काल से ही है। संन्‍्यासी 
को किसी स्थान विशेष से मोह न हो, 
इसलिए परिव्राजक के रूप में पर्यटन 
करते रहना होता है। ज्ञान के विस्तार 
के लिए अनेक यात्राएँ की जाती थीं। 
आदि शंकर और स्वामी विवेकानन्द 
की प्रसिद्ध भारत-यात्राएँ इसी उद्देश्य से 
हुईं। बौद्ध-धर्म के आगमन पर गौतम 
बुद्ध के सन्देश को अन्य देशों में 
पहुँचाने के लिए अनेक भिक्षुओं ने 
लम्बी यात्राएँ कीं। अशोक ने अपने 
पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को इसी 
उद्देश्य से लंका भेजा। सामान्यजन के 
लिए ज्ञान के विस्तार और सामूहिक 
विकास के लिए तीर्थयात्राओं की 


व्यवस्था भी प्राचीन भू-पर्यटन का ही रोजगार- छघृणलन ओर 
एक रूप थी। 
जिस तरह शब्दों का आलोपन, "रा 
विलोपन चेतना को झंकृत करता है, 
उसी तरह ऋतुओं का नर्तन और गरीबी दर करने का 
ऐतिहासिक स्थापत्य, मन को वीतरागी, थे 
9९ ४ ८ | % ५ ४१) / न ् हे ्स 


/7*< तो कभी मयूर कर देता है। पर्यटन खुद से 
/१ पुनः-पुनः जुड़ने का अवसर तो है ही, 

६“ ४5%, साथ ही सांस्कृतिक धरोहर और विरासत 
रै- से जुड़ने का मौका भी। 


ग्रामीण पर्यटन को विकसित 
करने से कुछ स्थानीय युवकों 
को गाइड के रूप में काम 
करने के अवसर मिल सकते 
हैं। ये आनेवाले पर्यटकों को 
अड़ोस-पड़ोस की पहाड़ियों 
और जंगलों की सैर करा 
सकते हैं और स्थानीय 
वनस्पतियों और जीव- 
जन्तुओं तथा ऐतिहासिक और 
पौराणिक स्थलों की तरह 
अपने समुदाय और 
लोकजीवन का परिचय दे 
सकते हैं। स्थानीय लोग 
अपने पर्यटन-स्थलों को 
रोचक ढंग से प्रस्तुत करके 
नाम कमा सकते हैं। 


भारत का पर्यटन और स्वास्थ्यप्रद 
पर्यटन मुहैया कराने की दृष्टि से विश्व में 
5वाँ स्थान है। भारत-जैसे विरासत के 
धनी राष्ट्र के लिए पुरातात्त्विक विरासत 
केवल दार्शनिक स्थलभर नहीं होती वरन्‌ 
इसके साथ ही वह राजस्वप्राप्ति का स्रोत 
और अनेक लोगों को रोजगार देने का 
माध्यम भी होती है। 

स्वास्थ्य-पर्यटक शोध अथवा 
अनुसंधान के उद्देश्य से पर्यटक की श्रेणी 
में आते हैं। मुख्यतः ये छोटे-छोटे समूहों 
में विभिन्न प्रजातियों और जातियों का 
अध्ययन करते हैं। यहाँ पर्यटक मानव के 
सन्दर्भ में स्थानीय रूप से जन्म-मृत्यु दर, 
स्वास्थ्य, आवास, धर्म, त्योहार, रीति- 
रिवाज, शिक्षा, भोजन, मानव-बस्तियों की 
बनावट आदि संबंधित आँकड़ों को 
एकत्रित करते हैं। विभिन्‍न स्कूलों, 
विश्वविद्यालयों एवं समाजसेवी संस्थाओं 
द्वारा इसी प्रकार की यात्राएँ आयोजित 
करवाई जाती हैं। 

पर्यावरण पर्यटन मानव, प्रकृति और 
संस्कृति के बीच एक रचनात्मक सम्पर्क 
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हि करता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 
पर्यटन-स्थलों तक लोगों को आकर्षित 
करने की इनमें अपार क्षमता है। 
पर्यावरण-पर्यटन का विचार सन्‌ 2004 में 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया 
और इस उद्देश्य से उसने 26 जिओपार्क 
चिह्नित किए। जिओपार्कों को उन राष्ट्रीय 
संरक्षित क्षेत्रों के रूप में पारिभाषित किया 
गया है, जहाँ अनेक भौगोलिक दायवाले 
स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों में विशेष 
महत्त्ववाले दुर्लभ और सौन्दर्यशासत्र की 
दृष्टि से विशेष अपीलवाली वस्तुएँ और 
जीव-जंतु होते हैं। 
पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार 
विविधताओंभरा स्थान है। इन 
विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को 
देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन 
हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक 
नयी आर्थिक सम्भावना के रूप में देखा 
जा सकता है तथा नये चिह्नित पर्यटन- 
स्थलों पर ढाँचागत सुविधाओं का विकास 
कर न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में 
भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता 
बढ़ाई जा सकती है। 
पर्यटकों के लिए कैम्पिंग स्थलों का 
संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को 
काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें 
प्रशिक्षित जनशक्ति की जृरूरत पड़ेगी। 
खान-पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की 
सहायता लेनी पड़ेगी। खान-पान की सूची 
में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और 
सब्जियाँ, मांस, दूध, पोल्ट्री, अण्डे तथा 
मछलियाँ स्थानीय स्तर पर प्राप्त की जा 
सकती हैं। कुछ ग्रामवासी प्रयास करके इन 
चीजों की आपूर्ति कर सकते हैं। 
कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के 
रूप में काम करने के अवसर मिल सकते 
हैं। ये आनेवाले पर्यटकों को अड़ोस- 
पड़ोस की पहाड़ियों और जंगलों की सैर 
करा सकते हैं और स्थानीय वनस्पतियों 
और जीव-जन्तुओं तथा ऐतिहासिक और 
पौराणिक स्थलों की तरह अपने समुदाय 
और लोकजीवन का परिचय दे सकते हैं। 
स्थानीय लोग अपने पर्यटन-स्थलों को 
रोचक ढंग से प्रस्तुत करके नाम कमा 
सकते हैं। स्थानीय बुनकर और कारीगर 
अपने उत्पाद प्रदर्शित करके पर्यटकों को 
आकर्षित कर सकते हैं। इन कारीगरों को 


अतिथिदेवो भव 


छ अनिल कुमार सिंह 


तिथिदेवों भव- इस मूलमंत्र 

को पर्यटन का आधार बनाकर 

भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने 
का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। भारत 
वैसे भी विविधताओं भरा देश है। यहाँ 
कई प्रकार की भूगोलिक सरंचना, मौसमी 
विविधताएँ, सांस्कृतिक विविधताएँ एवं 
रीति-रिवाजों में भिन्नताएँ देखने को 
मिलती हैं. भारत कई धर्मों की जन्मस्थली 
भी है। इसलिए स्वाभाविक है कि अनेक 
धर्म के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। देश 
को मुख्यतः दिशाओं के आधार पर बाँटा 
गया है, जैसे- उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, 
पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत तथा पश्चिमी 
भारत। ये सब न केक्ल क्षेत्रीय भिन्नता 
प्रस्तुत करते हैं अपितु एक ही राष्ट्र में कई 
प्रकार की जीवनशैली को भी दरशति हैं। 
यह जीवन-प्रवाह भारत में कई प्रकार के 
भोजन का भी आधार है। मतलब साफ़ है 
कि भारत में व्यञ्ञनों में भी विविधताओं 
की कमी नहीं है। ये सब तथ्य इस बात की 
ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि पर्यटकों 
के लिए भारत में विविधताओं की कमी 
नहीं है। इस बदलते परिवेश में प्रत्येक 
व्यक्ति, जिसकी आधारभूत आवश्यकताएँ 
पूरी हैं एवं वह अपने जीवन में खुशहाल 
है, वह कुछ समय के लिए अपनी व्यस्त 


अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों 
को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के 
अवसर दिए जा सकते हैं। 

पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार- 
सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का 
सशक्त साधन है। 27 सितंबर 2003 को 
दुनियाभर में “विश्व पर्यटन दिवस' मनाया 
गया, जिसका मुख्य विषय यही था। इस 
विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन 
विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक 
और महत्त्वपूर्ण है। 

हालांकि पर्यटन को अनेक विद्वानों ने 


जीवनशैली से छुट्टी लेकर घूमने की इच्छा 
रखता है। यह बात लोगों की आय पर 
निर्भर करती है कि वे किस स्थान पर 
जाना चाहते हैं। बस यहाँ से पर्यटन की 
शुरूआत हो जाती है। जब हम पर्यटन की 
बात करते हैं तब मानव-मष्तिष्क में एक 
अलग ही उत्तेजना और उत्साह प्रवाहित 
होने लगता है। पर्यटन की परिभाषा लोगों 
के लिए केवल सैर-सपाटे तक ही सीमित 
है। मुझे लगता है कि पर्यटकों को इससे 
ज्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं 
है। यह काम हम जानकारों के लिए रहने 
व्त्ो 

भारत में घरेलू पर्यटक एवं विदेशी 
पर्यटक- दोनों ही बड़ी संख्या में पर्यटन- 
स्थलों को देखने के लिए निकलते हैं। 
भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या काफ़ी 
बड़ी है (चिंता करने की आवश्यकता 
नहीं है, यह लेख आँकड़ों पर आधारित 
नहीं है)। यह होना स्वाभाविक भी है। 
इसकी वजह है लोगों की बढ़ती आय के 
साधन एवं जीवन-स्तर में वृद्धि का होना 
है। घरेलू पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा 
धार्मिक यात्राओं से सम्बंधित है, जो 
सौभाग्य से औसत आय और औसत से 
कम आयवाले लोगों को भी इस रूप के 
पर्यटन में शामिल कर लेता है तथा इससे 
घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जाती 
है। ये घरेलू पर्यटक, पर्यटन-उद्योग को 


अपने-अपने ढंग से पारिभाषित किया है, 
लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रोम में सन्‌ 4963 
में आयोजित अंतरराष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन 
सम्मेलन में बहुत सरल शब्दों में इसका 
वर्णन किया गया है। मोटी कमाई के चलते 
पर्यटन-क्षेत्र एक फलता-फूलता उद्योग 
बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 
बल मिलता है और इसमें स्थानीय 
पर्यावरण में सुधार लाने तथा परिवहन, 
होटल, खान-पान और हस्तशिल्प-जैसे 
क्षेत्रों में सेवाओं और माल की गुणवत्ता 
बेहतर करने की शक्ति निहित है। 
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हट देने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत-जैसे गर्म 
जलवायुवाले देश में पर्वतीय स्थल विशेष 
रूप से, हिमालय-प्रदेश भारतीय पर्यटन में 
अलग भूमिका निभाते हैं। उत्तर भारतीय या 
फिर दक्षिण भारत में निवास करनेवाले 
लोग- सभी का पर्यटन-स्थलों की ओर 
विशेष आकर्षण होता है। कई छोटे एवं बड़े 
पर्वतीय स्थल, चाहे श्रीनगर, नैनीताल या 
दार्जीलिंग हो- सब विशेष आकर्षण का 
केंद्र हैं। तटीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश 


पर्यटन से स्थानीय युवकों को नये-नये 
क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। 
पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी 
आती है और पर्यटकों तथा उनके 
मेजबानों के बीच बेहतर और 
समझदारीपूर्ण सम्बन्ध विकसित होते हैं। 
राष्ट्रीय स्तर पर इससे विदेशी मुद्रा की मोटी 
कमाई होती है, जो किसी भी देश के लिए 
महत्त्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 
83 प्रतिशत विकासशील देशों में पर्यटन 
विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख 
साधन है। 


इत्यादि भारतीय पर्यटन में विशेष योगदान 
देते हैं। 

भूगोलिक प्रदेशों के अतिरिक्त भारतीय 
संस्कृति एवं वास्तुकला पर्यटकों को विशेष 
रूप से आकर्षित करती है। मुगुलकालीन 
स्थापत्यकला पर आधारित स्मारक, पर्यटन 
के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं, जैसे- ताजमहल, 
लाल किला, कुतुब मीनार, बड़ा 
इमामबाड़ा, इत्यादि। पुरी का जगन्नाथ 
मन्दिर, मीनाक्षी मन्दिर एवं वर्तमान में 
निर्मित अक्षरधाम इत्यादि भी बड़ी संख्या में 


पर्यटन, सेवा-क्षेत्र का एक ऐसा 
उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार 
सम्भावनाएँ निहित हैं। भारत अतुलनीय 
प्राकृतिक स्थलों के साथ ही वैश्विक स्तर 
पर एक बड़े जैविक आयामों के क्षेत्र के 
रूप में जाना जाता है, जो पारिस्थितिकीय 
पर्यटन की दृष्टि से सकारात्मक पक्ष है। 

पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार 
विविधताओंभरा स्थान है। इन 
विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को 
देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन 
हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक 


पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, 
इलाहाबाद, गया, लेह, धर्मशाला, तवांग 
ऐसे कई अन्य सांस्कृतिक स्थल भी 
पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते 
हैं। भारत में पर्यटन के इतने संसाधन 
उपलब्ध हैं कि यदि गिना जाये तो संख्या 
खुत्म ही न हो। किन्तु जब विदेशी पर्यटकों 
के बारे में बात होती है तो हम स्वयं को 
काफी पिछड़ा हुआ पाते हैं। अन्तरराष्ट्रीय 
पर्यटन में हमारी भागीदारी एक प्रतिशत से 
भी कम होती है। सरकार द्वारा चलाई जा 
रही विभिन्न परियोजनाएँ जैसे असफल सी 
होती नजर आने लगती हैं। सरकार बड़ी 
परियोजनाओं पर बहुत बड़ी मात्रा में रुपए 
खर्च करती है, किन्तु यदि कुछ सुधार 
आधारभूत सुविधाओं में भी किया जाये, तो 
हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। दूसरी 
ओर पर्यटन उद्योग में दक्षताप्राप्त लोगों की 
भारी कमी है। ऐसा नहीं है कि भारत में इस 
ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अपितु 
जागरूकता की कमी से ऐसा है। एक ओर 
दक्षताप्राप्त कामग़ारों की कमी है, दूसरी 
ओर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में चल रहे 
पर्यटन-कोर्स में हजारों सीटें खाली पड़ी हैं। 
यहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है। पर्यटन वैसे भी 
लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध 
कराता है। खैर, इन सब बातों को अमल में 
लाया जाये, तो पर्यटन को बड़े स्तर पर 
विस्तृत कर इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया 
जा सकता है। अंततः अतिथिदेवो भव का 
मूलमन्त्र भी सार्थक हो जायेगा। 
(लेखक गुरु नानक खालसा कॉलेज, 
करनाल, हरियाणा में पर्यटन-विभाग में 
सहायक प्रवक्ता हैं) 


नयी आर्थिक सम्भावना के रूप में देखा 
जा सकता है तथा नये चिह्नित पर्यटन- 
स्थलों पर ढाँचागत सुविधाओं का विकास 
कर न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों 
में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता 
बढ़ाई जा सकती है। 

संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं 
आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन- 
क्षेत्र के सामने आ रही प्रतिस्पर्धात्मक 
बाधाओं को दूर कर इस उद्योग में विकास 
की और अधिक सम्भावनाओं की तलाश 
की जा सकती है। 
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है पी. शर्मा 


न्य क्षेत्रों में तेजी से हो रही प्रगति 
हि । के साथ-साथ भारतीय पर्यटन क्षेत्र 
भी अब निश्चित रूप से तेजी से 

आगे बढ़ रहा है। 'अतुल्य भारत” के रूप 
में वर्णित अनेक तीर्थस्थलों और समृद्ध 
सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारा देश 
धीरे-धीरे प्राकृतिक सौन्दर्यवाले अनेक 
स्थानों, विशिष्ट वातावरण और अनेक अन्य 
आकर्षणों के साथ लोकप्रियता हासिल कर 
रहा है। इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या नयी 
ऊँचाइयों को छू रही है। हमारा देश वैश्विक 
पर्यटन उद्योग में अपनी उचित हिस्सेदारी 
और स्थिति को और मजबूत कर रहा है। 

हाल के वर्षों में सामाजिक एकता और 
आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप 
में पर्यटन प्रमुखता से आगे बढ़ रहा है। 
तीर्थयात्रा, व्यापार और अनेक अन्य कारणों 
से यात्रा करना प्राचीन समय से ही चला आ 
रहा है। जहाँ आजादी के समय केवल 
7,000 विदेशी पर्यटक ही देश में आए 
थे, वहीं वर्तमान में पर्यटकों की संख्या में 
तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन उच्च 
सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत 
के पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने की 
आवश्यकता है। वर्तमान सरकार द्वारा किए 
गए कुछ शानदार प्रयासों और प्रचार- 
योजनाओं के कारण यह क्षेत्र निश्चित रूप से 
वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में अपना उचित स्थान 
तैयार करेगा। 

आजादी के बाद से पर्यटन के महत्त्व 
को ध्यान में रखते हुए ठोस नीतियों और 
विस्तृत योजनाओं को अलग-अलग चरणों 
में लागू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 
पर्यटन व्यापार में लगातार वृद्धि और 
विकास हुआ है। वैश्विक भ्रमण और 
पर्यटन-क्षेत्रों में अधिक गति लाने के लिए 
और अधिक-से-अधिक निरंतर प्रयासों की 
आवश्यकता है। 


नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है 
कि 20॥46 में पर्यटन ने देश के सकल 
घरेलू उत्पाद में 44.02 लाख करोड़ 
(220 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का 
योगदान दिया और इसमें 9.6 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। पर्यटन के कारण 40.343 
मिलियन नौकरियाँ सृजित हुईं जो अपने 
कुल रोजगार का 9.3 प्रतिशत है। 6.8 
प्रतिशत की वार्षिक गति से बढ़ने के साथ 
इस क्षेत्र के 2027 तक 28.49 लाख 
करोड़ (440 बिलियन अमेरिकी डॉलर ) 
तक पहुँचने की उम्मीद है जो हमारी 
जीडीपी का 40 प्रतिशत है। एक उदाहरण 
के तौर पर देखें तो भारत के मेडिकल 
पर्यटन का अनुमानित आँकड़ा 3 बिलियन 


अमरीकी डॉलर है और 2020 तक यह 
बढ़कर 7-8 अरब डॉलर होने का 


अनुमान है। 2044 में लगभग 
4,84,300 विदेशी मरीजों ने उपचार के 
लिए भारत की यात्रा की। 2046 में 
88.90 लाख विदेशी पर्यटक भारत आये, 
जबकि इससे पिछले वर्ष यह आँकड़ा 
80.27 लाख था जिसमें 40.7 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्ज की गई। 2042 में घरेलू 
पर्यटकों की संख्या लगभग 4,036.35 
मिलियन थी, जिसमें वर्ष 2044 की 
तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 
तीर्थ-पर्यटकों की संख्या में भी हर साल 
लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रधानमंत्री 
नरेत्र मोदी ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने 
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हट जी से बढोत्तरी 


और प्रोत्साहित करने में युवा शक्ति की 
भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित 
किया है। 

वैश्विक यात्रा और पर्यटन पर विश्व 
आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व 
के 436 देशों में भारत का 40वाँ स्थान है। 
मौजूदा सरकार द्वारा सड़कों के नेटवर्क, 
उच्च गतिवाले रेल और हवाई-सेवाओं, 
शानदार होटल की सुविधा, व्यावसायिक 
अवसरों, नकद रहित भुगतान प्रणाली, 
स्वच्छ वातावरण और उदारवादी वीजा- 
व्यवस्था तथा उपयुक्त मानव-संसाधनों में 
किए जा रहे सुधारों से पर्यटन के क्षेत्र का 
आँकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 

निरंतर विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय 


और सभी राज्यों को भागीदारों के रूप में 
सही तरीके से तैयार की गई राष्ट्रीय नीतियों 
और योजनाओं पर कार्य करना होगा। 
वीजा-नीति को उदार बना दिया गया है और 
“अतुल्य भारत' के विश्वव्यापी अभियान के 
उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। पर्यटन- 
क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने और वैश्विक 
पर्यटक के आवागमन में भारत का दर्जा 
और बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। ई- 
टूरिस्ट वीजा सुविधा का विस्तार 450 से 
अधिक देशों तक किया जा चुका है तथा 
घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने 
की दिशा में अन्य योजनाओं के साथ उड़ान 
योजना भी काफ़ी लम्बा सफ़र तय करेगी। 
देश में सभी प्रकार के पर्यटकों के 


अनुरूप अच्छी तरह से डिजाइन किए गए 
यात्रा-पैकेज और पर्यटन और तीर्थयात्रा 
सर्किट मौजूद हैं। सेवा-क्षेत्र के बीच 
भारतीय पर्यटन और होटल-उद्योग विकास 
के प्रमुख चालक हैं। पर्यटन देश के लिए 
विदेशी मुद्रा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत होने के 
साथ-साथ रोजगार मुहैया कराने का भी 
प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक नागरिक को 
अतिथिदेवों भव (हर पर्यटक हमारा 
सम्मानित अतिथि है) की भावना का पालन 
करना होगा और ज़्यादा-से-ज्यादा पर्यटकों 
को आकर्षित करने के लिए पर्यटन के 
स्वैच्छिक राजदूत के रूप में कार्य 
करना होगा। 

भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग और खर्च 
करने की अतिरिक्त क्षमता में बढ़ोत्तरी से 
घरेलू और विदेशी पर्यटन के विकास को 
लगातार मदद मिल रही है। विदेशी पर्यटकों 
की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और 
पर्यटन के माध्यम से भारत की विदेशी मुद्रा 
आय में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसी 
उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक 
भारत वैश्विक स्तर पर व्यापार से सम्बन्धित 
शीर्ष पाँच बाजारों में स्थान बना लेगा; 
क्योंकि देश में व्यावसायिक यात्रा-खर्च 
2045 के 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 
बढ़कर 2030 तक तीन गुना होने की 
उम्मीद है। भारत के विदेशी पर्यटक- 
आगमन में विगत तीन वर्षों के दौरान 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत-यात्रा करने 
वाले अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की 
संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। 

वर्ष 207-48 के आम बजट में 
पर्यटन और अतिथि-सत्कार को बढ़ावा देने 
के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें पाँच 
पर्यटन जोन की स्थापना, विशेष तीर्थाटन या 
पर्यटन ट्रेन तथा 'अतुल्य भारत अभियान! 
की वैश्विक स्तर पर शुरूआत आदि 
शामिल है। 

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य 
सरकोरें, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों 
और प्रत्येक नागरिक को देश के पर्यटन में 
योगदान देने के लिए संयुक्त रूप से 
हरसम्भव प्रयास करने चाहिए और भारत 
को वैश्विक पर्यटन हब बनाने के लिए 
अधिक-से-अधिक पहलों की शुरूआत 
करनी चाहिए। 
(लेखक जम्पू कश्मीर में स्वतंत्र पत्रकार हैं।) 
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्‌ पर्यटन 
सांस्कृतिक 
विरासत 


ब विवेक रंजन श्रीवास्तव 


देशभर में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं :-- 


4. गुजरात के काठियावाड़ में श्रीसोमनाथ, 
2. श्रीशैल पर श्रीमह्लिकार्जुन, 3. उज्जैन में 
श्रीमहाकालेश्वर, 4. मध्यप्रदेश में ही 
ओंकोरेश्व, 5. झारखण्ड में श्रीवेद्यनाथ, 
6. महाराष्ट्र में डाकिनी नामक स्थान में श्री 
भीमशडूर, 7. तमिव्टनाडु में सेतुबन्ध पर 
श्रीरामेश्वर, 8. गुजरात दारुकावन में 
श्रीनागेश्वर, 9. उत्तरप्रदेश के वाराणसी में 
श्रीविश्वनाथ, 0. नासिक महाराष्ट्र में 
गौतमी, गोदावरी के तट पर श्रीत्र्यम्बकेश्चर, 
१4. उत्तराखण्ड हिमालय पर केदारखण्ड में 
श्रीकेदाराथ और ॥2. महाराष्ट्र के 
औरंगाबाद में श्रीघुश्मेश्वर नामक भगवान्‌ 
शंकर के ये स्वरूप विराजित हैं। प्रत्येक हिंदू 
जीवन में कम-से-कम एक बार इन 
ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को लालायित रहता है। 
और इस तरह वह शुद्ध धार्मिक मनोभाव से 
जीवनकाल में कभी-न-कभी इन तीर्थस्थलों 
का पर्यटन करता है। 

इसी तरह 54 शक्तिपीठ भारतभूमि पर 


यत्र-तत्र फैले हुए हैं। 
मान्यता है कि जब 
भगवान्‌ शंकर को यज्ञ 
में निमन्त्रित न करने के कारण सती देवी माँ 
ने यज्ञाग्नि में स्वयं की आह॒ति दे दी, तब क्रुद्ध 
भगवान्‌ शंकर उनके शरीर को लेकर घूमने 
लगे और सती माँ के शरीर के विभिन्न हिस्से 
भारतीय उपमहाद्वीप पर जिन स्थानों पर गिरे, 
वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। प्रत्येक 
स्थान पर भगवान्‌ शंकर के भैरव स्वरूप की 
भी स्थापना है। शक्ति का अर्थ माता का वह 
रूप जिसकी पूजा की जाती है तथा भैरव का 
मतलब शिवजी का वह अवतार जो माता के 
इस रूप के स्वांगी है। ये स्थान हैं- 4. 
किरीट शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के हुगली 
नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ 
सती माता का किरीट यानी शिरोभूषण या 
मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला 
अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त हैं। 2. 


क्या कुम्भ-ख्रान को मेले का स्वरूप 
देने के पीछे केवल नदी में डुबकी लगाना 

ही हमारे मनीषियों का उद्देश्य रहा 

होगा? इस तरह के आयोजनों को 
नियमित अंतराल पर निरंतर स्वस्फूर्त 
आयोजन करने की व्यवस्था बनाने का 
निहितार्थसमझने की आवश्यकता है। 
आज ते लोकतान्त्रिक शासन है, हमारी 

या परकुम्भके 

तो पराधीनता के युग भी देखे हैं। 


कात्यायनी शक्तिपीठ, यह वृन्दावन, मथुरा 
के भूतेश्वर में स्थित है। यहाँ सती का 
केशपाश गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी 
कात्यायनी हैं तथा भैरव भूतेश है। 3. 
करवीर शक्तिपीठ, यह महाराष्ट्र के 
कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता का नत्रिनेत्र 
गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमदिनी तथा 
भैरव क्रोधीश हैं। यहाँ महालक्ष्मी का निज 
निवास माना जाता है। 4. श्रीपर्वत 
शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों 
में मतान्तर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 
इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि 
कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट 
में है जहाँ माता सती का दक्षिण तल्प यानी 
कनपटी गिरा था। यहाँ की शक्ति श्रीसुन्द्री 
एवं भैरव सुन्दरानन्द हैं। 5. विशालाक्षी 
शक्तिपीठ, यह वाराणसी के मीरघाट पर 
स्थित है। यहाँ माता सती के दाहिने कान के 
मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा 
भैरव कालभैरव हैं। 6. गोदावरी तट 
शक्तिपीठ, आंध्रप्रदेश के कब्बूर में गोदावरी 
तट पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता 
का वामगण्ड यानी बायाँ कपोल गिरा था। 
यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा 
भैरव दण्डपाणि हैं। 7. शुचीन्द्रम्‌ शक्तिपीठ, 
कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम-स्थल पर 
स्थित है। यहाँ सती के ऊर्ण्वदन्त, मतान्तर से 
पृष्ठ भाग, गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी 
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| | भैरव संहार या संकूर हैं। 8. पंचसागर 
शक्तिपीठ, इसका कोई निश्चित स्थान ज्ञात 
नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दन्त 
गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव 
महारुद्र हैं। 9. ज्वालामुखी शक्तिपीठ, यह 
हिमाचलप्रदेश के काँगड़ा में स्थित है। यहाँ 
सती की जिह्ा गिरी थी। यहाँ की शक्ति 
सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त हैं। 40. भैरव पर्वत 
शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों 
में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरिनार के 
निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्यप्रदेश के 
उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक 
शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता का ऊर्ध्व 
ओष्ठ गिरा है। यहाँ की शक्ति अवन्ती तथा 
भैरव लम्बकर्ण हैं। 44. अट्टहास शक्तिपीठ, 
यह पश्चिम बंगाल के लाबपुर में स्थित है। 
यहाँ माता का अधरोष्ठ यानी नीचे का होंठ 
गिरा था। यहाँ की शक्ति फुल्लरा तथा भैरव 
विश्वेश हैं। 42. जनस्थान शक्तिपीठ, यह 
महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है, यहाँ 
माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी 
तथा भैरव विकृताक्ष हैं। 43. काश्मीर 
शक्तिपीठ, जम्मू-काश्मीर के अमरनाथ में 
स्थित है। यहाँ माता का कण्ठ गिरा था। यहाँ 
की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंध्येश्वर हैं। 
44. नन्दीपुर शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल 
के सैन्थया में स्थित है। यहाँ देवी का 
कण्ठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नन्दनी 


और भैरव नन्दकेश्वर हैं। 45. श्रीशैल 
शक्तिपीठ, यह आंमघ्रप्रदेश के कुर्नूल के पास 
है जहाँ माता की ग्रीवा गिरी था। यहाँ की 
शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव संवरानन्द अथवा 
ईश्वरानन्द हैं। 46. नलहटी शक्तिपीठ, यह 
पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है, जहाँ माता की 
उदरनली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका 
तथा भैरव योगीश हैं। 47. मिथिला 
शक्तिपीठ, इसके निश्चित स्थान को लेकर 
मतान्तर है। तीन स्थानों पर मिथिला 
शक्तिपीठ को माना जाता है, वह है नेपाल 
का जनकपुर, बिहार का समस्तीपुर और 
सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कन्ध गिरा था। 
यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव 
महोदर हैं। 8. रत्रावली शक्तिपीठ, इसका 
भी निश्चित स्थान अज्ञात है, बंगाल पञ्जिका 


मेलों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन 
के लिये जनमानस तरह-तरह के व्रत, 
संकल्प और प्रयास करता है। धार्मिक 
पर्यटन हमारी संस्कृति की विशिष्टता है। 
पर्यटन नये अनुभव देता है, साहित्य तथा 
नवविवारों को जन्म देता है, हजारों वर्षो 
से अनेक आक्रांताओं के हस्तक्षेप के बाद 
भी भारतीय संस्कृति अपने मूल्यों के 
साथ इन्हीं मेलों- समागमों से उत्पन्न 
अमृत ऊर्जासे ही अक्षुण्ण बनी हुईहै। 


के अनुसार यह तमिव्गनाडु के चेन्नई में कहीं 
स्थित है। यहाँ माता का दक्षिण स्कन्ध गिरा 
था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव 
हैं। 49. अम्बाजी शक्तिपीठ, गुजरात 
जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी 
अम्बिका का भव्य मन्दिर है, जहाँ माता का 
उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चन्द्रभागा तथा 
भैरव वक्रतुण्ड हैं। ऐसी भी मान्यता है कि 
गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उर्ध्वोष्ठ 
गिरा था, जहाँ की शक्ति अवन्ती तथा भैरव 
लम्बकर्ण हैं। 20. जालन्धर शक्तिपीठ, यह 
पंजाब के जालन्धर में स्थित है, जहाँ माता 
का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति 
त्रिपुरमालिनी तथा भैरव भीषण हैं। 24. 
रामागरि शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ की स्थिति 
को लेकर भी विद्वानों में मतान्तर है। कुछ 
विद्वान्‌ उत्तरप्रदेश के चित्रकूट तो कुछ 
मध्यप्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहाँ माता का 
दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी 
तथा भैरव चण्ड हैं। 22. वेद्यनाथ 
शक्तिपीठ, यह झारखण्ड के देवघर में स्थित 
है, जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की 
शक्ति जयदुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ हैं। एक 
मान्यतानुसार यहीं पर सती का दाह-संस्कार 
भी हुआ था। 23. वक्ख्रोश्वर शक्तिपीठ, 
माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के 
सैन्थया में स्थित है जहाँ माता का मन गिरा 
था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमदिनी तथा 
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भेरव वकत्रानाथ हैं। 24. कण्यकाश्रम 
कन्याकुमारी शक्तिपीठ, तमिव्ठनाडु के 
कन्याकुमारी के तीन सागरों- हिंद महासागर, 
अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम 
पर स्थित है कण्यकाश्रम शक्तिपीठ, जहाँ 
माता का पीठ, मतान्तर से उर्ध्वदन्त गिरा था। 
यहाँ की शक्ति शर्वाणि या नारायणी तथा 
भैरव निमषि या स्थाणु हैं। 25. बहुला 
शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के कटवा 
जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है, जहाँ 
माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति 
बहुला तथा भैरव भीरुक हैं। 26. उज्जयिनी 
शक्तिपीठ, मध्यप्रदेश के उज्जैन के पावन 
क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जयिनी 
शक्तिपीठ। यहाँ माता की कुहनी गिरी था। 
यहाँ की शक्ति मंगलचण्डिका तथा भैरव 
मांगल्य कपिलाम्बर हैं। 27. मणिवेदिका 
शक्तिपीठ, यह राजस्थान के पुष्कर में स्थित 
है, जिसे गायत्री मन्दिर के नाम से जाना जाता 
है। यहीं माता की कलाइयाँ गिरी थीं। यहाँ की 
शक्ति गायत्री तथा भैरव शर्वानन्द हैं। 28. 
प्रयाग शक्तिपीठ, यह उत्तरप्रदेश के 
इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ 
की अंगुलियाँ गिरी थीं। लेकिन, स्थानों को 
लेकर मतभेद है। इसे यहाँ अक्षयवट, मीरापुर 
और अलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। 
तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता हैं तथा 
भेरव भव है। 29. विरजाक्षेत्र, उत्कल 
शक्तिपीठ, यह ओड़ीशा के पुरी और याजपुर 
में माना जाता है जहाँ माता की नाभि गिरी 
थी। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव 
जगन्नाथ पुरुषोत्तम हैं। 30. काउ्ची 
शक्तिपीठ, यह तमिव्ठनाडु के काज्चीपुरम्‌ में 
स्थित है, जहाँ माता का कंकाल गिरा था। 
यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुरु हैं। 
34. कालमाधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ 
के बारे कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। 
परन्तु, यहाँ माता का वाम नितम्ब गिरा था। 


यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग हैं। 
32. शोण शक्तिपीठ, मध्यप्रदेश के 
अमरकंटक के नर्मदा मन्दिर में शोण 
शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितम्ब 
गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि 
बिहार के सासाराम का ताराचण्डी मन्दिर ही 
शोण तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती का 
दायाँ नेत्र गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ 
की शक्ति नर्मदा या शोणाक्षी तथा भैरव 
भद्रसेन हैं। 33. कामाख्या शक्तिपीठ, 
असम के गुवाहाटी के कामगिरि पर्वत पर 
स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता की योनि 
गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव 
उमानन्द हैं। 34. जयन्ती शक्तिपीठ, यह 
मेघालय की जयन्तिया पहाड़ी पर स्थित है, 
जहाँ माता की वाम जंघा गिरी थी। यहाँ की 
शक्ति जयन्ती तथा भैरव क्रमदीश्वर हैं। 35. 
मगध शक्तिपीठ, बिहार की राजधानी पटना 
में स्थित बड़ी पटनदेवी को ही शक्तिपीठ 
माना जाता है जहाँ माता की दाहिनी जंघा 
गिरी था। यहाँ की शक्ति सर्वानन्दकरी तथा 
भैरव व्योमकेश हैं। 36. त्रिस्तोता 
शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी 
के शालवाड़ी गाँव में तीस्ता नदी पर स्थित 
है, जहाँ माता का वामपाद गिरा था। यहाँ की 
शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर हैं। 37. 
त्रिपुरीसुन्दी शक्तिपीठ, यह त्रिपुरा के 
राधकिशोर ग्राम में स्थित है, जहाँ माता का 
दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति 
त्रिपुरसुन्ददी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। 38. 
विभाष शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के 
मिदनापुर के ताग्रलुक ग्राम में स्थित है, जहाँ 
माता का वाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति 
कपालिनी, भीमरूपा तथा भैरव सर्वानन्द हैं। 
39. देवीकूप पीठ, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र 
जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास 
स्थित है, जिसे श्रीदेवीकूप भद्रकाली पीठ के 
नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता के 


दाहिने चरण (गुल्फ) गिरे थे। यहाँ की शक्ति 
सावित्री तथा भैरव स्थाणु हैं। 40. युगाद्या 
शक्तिपीठ, यह बंगाल के वर्धमान जिले के 
क्षीस्प्राम में स्थित है, यहाँ सती के दाहिने 
चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति 
जुगाड़या और भैरव क्षीरखण्डक हैं। 4. 
अम्बिका शक्तिपीठ, राजस्थान की गुलाबी 
नगरी जयपुर के वैराट्ग्राम में स्थित है विराट 
शक्तिपीठ, जहाँ सती के दायें पाँव की 
उँगलियाँ गिरी थीं। यहाँ की शक्ति अम्बिका 
तथा भैरव अमृत हैं। 42. कालीघाट 
शक्तिपीठ, कोलकाता के कालीघाट में 
काली मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध इस शक्तिपीठ 
में माता के दाएँ पाँव का अंगूठा छोड़ शेष 
चार अंगुलियाँ गिरी थीं। यहाँ की शक्ति 
कालिका तथा भैरव नकुलेश हैं। 43. मानस 
शक्तिपीठ, तिब्बत के मानसरोवर तट पर 
स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहाँ माता की 
दाहिनी हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की 
शक्ति दाक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। 44. 
लंका शक्तिपीठ, यह श्रीलंका में स्थित है, 
जहाँ माता का नूपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति 
इन्द्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं। लेकिन, वह 
निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के 
किस स्थान पर गिरे थे। 45. गण्डकी 
शक्तिपीठ, यह नेपाल में गण्डकी नदी के 
उद्गम पर स्थित है, जहाँ सती का 
दक्षिणणण्ड (कपोल) गिरा था। यहाँ की 
शक्ति गण्डकी तथा भैरव चक्रपाणि हैं। 46. 
गुहोश्वरी शक्तिपीठ, यह नेपाल के 
काठमाण्डू में पशुपतिनाथ मन्दिर के पास ही 
स्थित है, जहाँ माता सती के दोनों जानु 
(घुटने) गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया 
और भैरव कपाल हैं। 47. हिंगलाज 
शक्तिपीठ, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान 
प्रान्त में स्थित है, जहाँ माता का ब्रह्मरन्ध्र 
(सर का ऊपरी भाग) गिरा था। यहाँ की 
शक्ति कोट्री और भैरव भीमलोचन हैं। 48. 
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[| शक्तिपीठ, देश के खुलना में सुगंध 
नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का 
शक्तिपीठ, जहाँ माता की नाक गिरी थी। यहाँ 
की देवी सुनन्दा तथा भैरव त््यम्बक हैं। 49. 
करतोयाघाट शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के 
भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट 
पर स्थित है, जहाँ माता का वाम तल्प गिरा 
था। यहाँ देवी अपर्णा रूप में तथा शिव 
वामन भैरव रूप में वास करते हैं। 50. 
चट्टल शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के चटगाँव 
में स्थित है, जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी 
थी। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव 
चन्द्रशेखर हैं। 5. यशोरिश्वरी शक्तिपीठ, 
यह बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है, 
जहाँ माता की बायीं हथेली गिरी थी। यहाँ की 
शक्ति यशेरेश्वरी तथा भैरव चद्ध हैं। 
इसी तरह भारत के चार दिशाओं के 
चार महत्त्वपूर्ण मन्दिर- . पूर्व में पुरी में 
सागर तट पर भगवान्‌ जगन्नाथ का मन्दिर, 
2. दक्षिण में रामेथ्वरम्‌, 3. पश्चिम में भगवान्‌ 
कृष्ण की द्वारका और 4. उत्तर में बद्रीनाथ- 
इन चार थधामों यात्रा भी धार्मिक पर्यटन का 
अनोखा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 
हिमालय पर स्थित छोटा चार धाम में 
बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ शिव मन्दिर, 
यमुनोत्री एवं गंगोत्री देवी मन्दिर शामिल हैं। 
ये चारों धाम हिंदू-धर्म में एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं। बीसवीं शताब्दी के मध्य में 
हिमालय की गोद में बसे इन चारों तीर्थस्थलों 
को 'छोटा' विशेषण दिया गया। इन चार 
धामों के दर्शन के लिए 4,000 मीटर से भी 
ज्यादा ऊँचाई तक की चढ़ाई करनी होती है। 
यह डगर कहीं आसान तो कहीं बहुत 
कठिन है। 
इन देवस्थलों के अतिरिक्त हमारी 
संस्कृति में नदियों के संगम-स्थलों पर मकर 
संक्रान्ति पर, चंद्र ग्रहण व सूर्यग्रहण के 
अवसरों, कार्तिक मास में पवित्र स्त्रान की भी 


परम्परा है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा 


उज्जैन में 42 वर्षों के अंतराल पर आयोजित 
होते कुम्भ के मेले तो मूलतः स्नान से 
मिलनेवाली शारीरिक तथा मानसिक शुचिता 
को ही केंद्र में रखकर निर्धारित किये जाने 
के विलक्षण उदाहरण हैं। 

स्रान का महत्त्व निर्विवाद है। शुद्धता 
और पवित्रता के लिये प्रतिदिन प्रातःकाल 
हम नहाते हैं। हमारी शरीर से निकलते पसीने 
व वातावरण के सूक्ष्म कण, धूल इत्यादि से 
त्वचा पर जो मैल व गंध का आवरण बन 
जाता है, वह साफ़ पानी से नहाने से निकल 
जाता है और त्वचा को स््रिग्धता तथा स्फूर्ति 
मिलती है। इस भौतिक स्वच्छता का हमारे 
मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, 
शरीर की थकान मिट जाती है, हमारे रोमकूप 
खुल जाते हैं, जिससे त्वचा का सौन्दर्य भी 
बढ़ता है आंतरिक स्फूर्ति का संचरण होता 
है। इसीलिये ठण्ढ के दिनो में सूर्यस्नान, 
वाष्पस्नान लिया जाता है तो गर्मियों में टब 
बाथ का महत्त्व है। आयुर्वेद में भोजन के 
तुरन्त बाद स्त्रान वर्जित कहा गया है। मकर 
संक्रान्ति पर पञ्चकर्म और मिट्टी, उबटन, 
तरह-तरह के साबुन, बॉडी वॉश आदि से 
जलस््रान का प्रचलन हमारी संस्कृति का 
हिस्सा है। योग में शरीर के आंतरिक अंगों 
को शुद्ध करने के लिए शंख-प्रक्षालन, 
नेती, नौलि, धौती, कुझलल, गजकरणी, 
गणेश-क्रिया, अंग-संचालन आदि अनेक 
विधियाँ बताई गई हैं। गर्म पानी से नहाने पर 
रक्त-संचार पहले कुछ उत्तेजित होता है, 
किन्तु बाद में मंद पड़ जाता है, लेकिन 
ठण्डे पानी से नहाने पर रक्त-संचार 
पहले मंद पड़ता है और बाद में उत्तेजित 
होता है जो कि अधिक लाभदायक है। 

आज देश में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन 
चलाया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी बार- 
बार नागरिकों में स्वच्छता के संस्कार रोपने 
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का कार्य बृहत्‌ स्तर पर करते दिख रहे हैं। 
ऐसे समय में स्त्रान को केंद्र में रखकर ही 
कुम्भ-जैसा महापर्व मनाया जा रहा है, जो 
हजारो वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। 
पीढ़ियों से जनमानस की धार्मिक भावनाएँ 
और आस्था कुम्भ-स्त्रान से जुड़ी हुई हैं। 
प्रश्न है कि क्या कुम्भ-स्रान को मेले का 
स्वरूप देने के पीछे केवल नदी में डुबकी 
लगाना ही हमारे मनीषियों का उद्देश्य रहा 
होगा? इस तरह के आयोजनों को नियमित 
अंतराल पर निरंतर स्वस्फूर्त आयोजन करने 
की व्यवस्था बनाने का निहितार्थ समझने की 
आवश्यकता है। आज तो लोकतान्त्रिक 
शासन है, हमारी ही चुनी हुई सरकारें हैं, पर 
कुम्भ के मेलों ने तो पराधीनता के युग भी 
देखे हैं, आक्रांता बादशाहों के समय में भी 
कुम्भ संपन्न हुए हैं और इतिहास गवाह है कि 
तब भी तत्कालीन प्रशासनिक तंत्र को इन 
भव्य आयोजनों का व्यवस्था पक्ष देखना ही 
पड़ा। वास्तव में कुम्भ-सत्रनान शुचिता का 
प्रतीक है- शारीरिक और मानसिक शुचिता 
का। जो साधु-संतों के अखाड़े इन मेलो में 
एकत्रित होते हैं, वहाँ सत्संग होता है, गुरु- 
दीक्षाएँ दी जाती हैं। इन मेलों के माध्यम से 
आध्यात्मिक उन्नयन के लिये जनमानस 
तरह-तरह के ब्रत, संकल्प और प्रयास 
करता है। धार्मिक यात्राएँ होती हैं। लोगों का 
मिलना-जुलना, वैचारिक आदान-प्रदान हो 
पाता है। धार्मिक पर्यटन हमारी संस्कृति की 
विशिष्टता है। पर्यटन नये अनुभव देता है, 
साहित्य तथा नवविचारों को जन्म देता है, 
हजारों वर्षों से अनेक आक्रांताओं के 
हस्तक्षेप के बाद भी भारतीय संस्कृति अपने 
मूल्यों के साथ इन्हीं मेलों-समागमों से उत्पन्न 

अमृत ऊर्जा से ही अक्षुण्ण बनी हुई है। 
(लेखक मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण 
कम्पनी, जबलपुर में मुख्य अभियन्ता और 
जाने-माने साहित्यकार हैं।) 
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5० और रोमांचकारी पर्यटन 


ब माधव कुमार 


भारत प्राचीन काल से सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधताओंवाला देश रहा है, इसमें 
साहसिक पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, बंजी जम्पिंग, माउंटेन 
बाइकिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, जिप अस्तर, पैराग्लाइडिग, सेड्बोरडिनग, गुफा- 
यात्रा (केविंग), रॉक क्लाइम्बिंग और सभी प्रकार के सफारी जैसे जंगल, पर्वत, रेगिस्तान 
में सवारी के लिए जीप या अन्य पशुओं की सवारी शामिल हो सकते हैं। साहसिक यात्रा 
के सम्मिलित अन्य रुपें में सांस्कृतिक एवं धार्मिक यात्रा एवं उत्सव भी सम्मिलित हैं, 
जैसे-- जल्लीकट्टू, काँवड़ यात्रा, मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा, वैष्णोदेवी यात्रा, 


नन्दा देवी पदयात्रा, आदि। (इनमें अधिकतर घरेलू पर्यटक ही शामिल होते हैं) 


वन्यजीव सफारी 


वन्यजीव सफारी दुनिया में एक लोकप्रिय भूमि-आधारित साहसिक 
यात्रा है| वन्यजीव प्रेमी हाथी, ऊँट, जीप या अन्य माध्यम से जंगल 
एवं राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से निवास करनेवाले जीवों को 
आमने-सामने देखने का आनन्द लेते हैं। भारतीय पर्यावरण और 
वन मंत्रालय के अनुसार, भारत में कुल 403 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 
उत्तराखण्ड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय 
उद्यान है और परियोजना 'टाइगर पहल' के तहत आनेवाला पहला 
राष्ट्रीय उद्यान भी यही था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 
(उत्तराखण्ड), गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात), रणथंभौर राष्ट्रीय 
उद्यान (राजस्थान ), काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम), सुन्दर वन 
राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) आदि देश के साहसिक 
पर्यटनप्रेमियों के लिए प्रमुख स्थल हैं। 
पर्वतारोहण 
वि, फ्ह ३० «ू ति न 

- ज्क 


पर्वतारोहण की शुरूआत ऊँचे पर्वतशिखरों पर विजय पाने की 
महत्त्वाकांक्षा से जुड़ी हुई है। एक पर्वतारोही के लिए चपलता, 
ताकत, मानसिक धैर्य और सहनशक्ति के साथ-साथ अनुभव, 
शारीरिक क्षमता, दक्षता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती 
है। समय के साथ पर्वतारोहण के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए हैं। 
भारत में पर्वतारोहण एक खेल का रूप धारण कर चुका है और 
लगभग सभी पर्वत पर पर्वतारोही अपने शौक को पूरा करते हैं; 
परन्तु विश्व के सभी पर्वतारोही का जीवन लक्ष्य होता है विश्व के 
सबसे ऊँचे शिखर हिमालय के एवरेस्ट पर चढ़ना। भारत के 49 
पर्वतारोही अब तक इस शिखर पर पहुँच चुके हैं। 


रॉक क्लाइंबिंग (चट्टानों पर चढ़ाई) 


» की + अब 


5 >्ज 


यह सबसे खतरनाक साहसिक खेलों में से एक 
क्रियाकलाप में खिलाड़ी प्राकृतिक, कृत्रिम ऊँची चट्टानों पर या 
दीवारों पर चढ़ता है। इसमें निर्धारित शिखर पर सकुशल पहुँचना 
एवं प्रारम्भिक स्थान तक पुनः वापस आना शामिल होता है । इसके 
लिए कई प्रतियोगिताएँ भी आयोजित करवाई जाती हैं, जिसमें 
न्यूनतम समय में शिखर पर पहुँचना और वापस आना शामिल 
होता है। अच्छे खिलाड़ी के लिए फुर्ती, ताक़त, संतुलन, धैर्य एवं 
योग्यता की आवश्यकता होती है। 


ट्रैकिंग (पैदल यात्रा) 
पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय साहसिक गतिविधि है। ट्रैकिंग 
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करने में अत्यधिक साहस, आत्मविश्वास और मजबूत शारीरिक 
गठन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ट्रैकिंग एक लम्बी 
कठिन पैदल यात्रा होती है। भारत में पहाड़ों की यात्रा न केवल 
प्राकृतिक सौंदर्य, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत भी 
दर्शाती है। हिमालय एवम्‌ अन्य पर्वत की ऊँचाई ट्रेकिंग के लिए 
आकर्षक अवसर प्रदान करती है। चादर ट्रैक यानी फ्रोजन रीवर, 
पिन पार्वती ट्रैक (हिमाचल), सिंगलिला कंचनजंगा ट्रैक, फूलों 
की घाटी (नेशनल पार्क ट्रैक), रूपकुण्ड ट्रैक, बागीनी ग्लेशियर 
ट्रैक आय ), कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक, आदि प्रमुख ट्रैकिंग- 
स्थल हैं। 


कैम्पिंग (शिविर) 


प्रकृति के सान्निध्य में अपने परिवार, कार्यालय के सहयोगी, मित्र 
या किसी अन्य समूह के साथ शिविर में कुछ समय व्यतीत करना 
कैम्पिंग कहलाता है। इसमें आप अपने नियमित दिनचर्या से हटकर 
प्रकृति के संग रहते हैं और पुनः स्वयं को शारीरिक और मानसिक 
रूप से तरोताजा कर लेते हैं। ट्रैकिंग भारत के लगभग सभी पर्वतीय 
तीर्थों और पर्यटन-स्थलों पर किया जाता है। यह विदेशी पर्यटकों 
के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र भी है। 


स्काई डाइविंग 


आवशण कथा 


स्काई डाइविंग दुनिया में एक लोकप्रिय वायु-आधारित साहसिक 
खेल है। इसमें आपको एयरक्राफ्ट के द्वारा पैराशूट लिए ऊँचाई से 
छलांग लगानी होती है। कुछ देर हवा में रहने के बाद आपको 
अपना पैराशूट खोलना होता है, फिर सुरक्षित स्थान देखकर 
लैण्डिंग करनी होती है। भारत में स्काइडाइविंग का अनुभव प्रदान 
करनेवाले पर्यटन-स्थल मैसूर (कर्नाटक), धाना (मध्यप्रदेश ), 
दीसा (गुजरात ), पुदुच्चेरी, एंबी वैली (महाराष्ट्र) आदि प्रमुख और 
उपयुक्त स्थल हैं। 


रिवर राफ्टिंग 


॥ 2 
का जी 
थ& 


रोमांच, रफ़्तार और चुनौतियों का असरदार अनुभव करने के लिए 
रिवर राफ्टिंग शानदार विकल्प है, लेकिन अन्य दूसरे खेलों की 
तुलना में काफ़ी जोखिम भरा होता है। उत्तराखण्ड के अलकनन्दा, 
भागीरथी, ऋषिकेश के पास गंगाजी, जम्मू-कश्मीर के सिंध और 
जांस्कर, सिक्किम में तीस्ता नदी, हिमाचलप्रदेश की बीस नदी और 
अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र और सुबनसारी कुछ ऐसी जदगहें हैं, 
जहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। 


बंजी जम्पिंग 


यह एक प्रमुख साहसिक क्रियाकलाप है। इसमें व्यक्ति को ऊँची 
प्राकृतिक या कृत्रिम संरचना से एक लम्बी लचीली रस्सी की 
सहायता से नीचे गिराया जाता है। आप तेजी से नीचे आते हैं, परंतु 
सतह से कुछ दूर पर ठहरकर पुनः ऊपर जाते हैं। इसका रोमांच 
आप उम्रभर नहीं भूल सकते हैं। ऋषिकेश के मोहनचट्टी गाँव, 
बंगलुरू में स्थित ओजोन नामक स्थान, दिल्‍ली में मौजूद वंडरलस्ट 
नामक स्थान, गोवा में अंजुना बीच के पास स्थित ग्रेविटी जोन, 
४५०० स्थित डेल्ला एडवेंचर, आदि महत्त्वपूर्ण बंजी जम्पिंग 
स्थान हैं। 
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प सभ्यता का विकास ही नदियों के निकट हुआ है। नौकायन 
या नौका-विहार प्राचीन काल से ही मनोरंजन एक अच्छा साधन 
है। वर्तमान में नौकायन के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए हैं। ये हैं- 
(क्रूज बड़े जहाजों पर शाही यात्रा ), राफ्टिंग, डोंगीचालन आदि। 
भारत में सभी लगभग सागर, नदियों, झीलों, अभयारण्य, पार्क एवं 
मानव-निर्मित जलीय क्षेत्रों में नौकायन-जैसे मनोरंजक खेल का 
आयोजन किया जाता है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार की 
सहभागिता के साथ निजी क्षेत्र की भी उपस्थिति रहती है। 


लहरबाजी (सर्फिंग) 


सर्फिंग का शाब्दिक अर्थ होता है फिसलना। इसमें एक लकड़ी के 
बोर्ड की सहायता से बर्फीली पहाड़ी, समुद्र, नदी या झील की तेज 
लहरों पर अपना संतुलन बनाते हुए फिसलना होता है। युवा पीढ़ी 
के बीच पूरी दुनिया में लोकप्रिय सर्फिग को साहसिक खेलों में से 
एक माना जाता है और यह है भी। बर्फीली पहाड़ी पर से शुरू 
हुआ यह खेल अब जल और आकाश में भी किया जा रहा है। 
भारत में लोकप्रिय सर्फिग-स्थल में गोवा, कन्याकुमारी, रामेश्वरम्‌, 
कोवलमू, ऑरोविल (पुदुच्चेरी), विजाग (विशाखापत्तनम्‌ ) 
द्वारका, पुरी के समुद्र-तट एवं कृष्णा नदी प्रमुख हैं। इस साहसिक 
खेल को ओलम्पिक खेल में भी स्थान दिया गया है। 


स्कीइंग 
यह भी लगभग सर्फिंग की तरह ही लोकप्रिय साहसिक खेल है। 


इसमें पाँव के नीचे सकी (लकड़ी, धातु या प्लास्टिक के तंग 
तख्ते ) ऐसे जूते पहने जाते हैं, जो विशेष कुण्डियों के जरिये नीचे 


स्कीज से जुड़े होते हैं। स्कीबाजी में अक्सर दोनों हाथों में सहारे 
के लिए एक-एक छड़ी पकड़कर बर्फीली ढलानों पर अपना 
संतुलन बनाते हुए एवं करतब दिखाते हुए फिसला जाता है। भारत 
की आँचल ठाकुर इसकी पहली स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं। 
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-काश्मीर, सिक्किम, आदि की 
बर्फीली पहाड़ियाँ इसके लिए मशहूर पर्यटन और प्रशिक्षण-.ेंद्रों में 
शामिल हैं। 


गुफा-याओआ 


यह भारत में शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक यात्रा के साथ एक 
महत्त्वपूर्ण साहसिक यात्रा भी है। इस यात्रा में हमें प्राचीन संस्कृति, 
कला, स्थापत्य के साथ अपने अतुल्य विरासत को समझने का 
अवसर प्राप्त होता है। भारत में प्रचलित साहसिक, धार्मिक, 
शैक्षणिक गुफा यात्रा में वैष्णो देवी, मैहर देवी, नन्‍्दा देवी, 
अमरनाथ आदि दुर्गम यात्रा सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्व 
विरासत स्थल-अजन्ता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, एलिफेंटा 
की गुफाएँ (महाराष्ट्रग, भीमबेटका की गुफाएँ (मध्यप्रदेश ), 
डुंगेश्वरी और बराबर की गुफाएँ (बिहार) आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। 

इन सबके अतिरिक्त भारत में कई लोकोत्सव, मेले में कई 
प्रकार के साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। जैसे सोनपुर (बिहार) 
के विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र पशु मेला, जहाँ पशुओं के विभिन्न 
प्रकार के प्राचीन साहसिक खेल आयोजित होते हैं। मह्नयुद्ध, 
हाथीदौड़, निशानेबाजी, घुड़दौड़, बैलगाड़ी दौड़ के अतिरिक्त और 
भी कई आयोजन होते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में ओणम पर्व पर 


दी कोर |सितम्बर, 208 


 _ दो हजार वर्ष पुराना परम्परागत 
खेल है, जिसमें मनुष्य का सांड के साथ 
बाहुयुद्ध होता है। वर्तमान में कोर्ट ने इसपर 
रोक लगा दी है। भारत के आदिवासी क्षेत्रों 
में मनाए जानेवाले परम्परागत उत्सवों में 
कई प्रकार के साहसिक खेलों का प्रदर्शन 
होता है, जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा सहेजने 
की तैयारी चल रही है। 
साहसिक या रोमांचकारी पर्यटन के 
लिए चपलता, मानसिक थैर्य और 
सहनशक्ति, अनुभव, शारीरिक क्षमता, 
दक्षता और तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ 
समुचित प्रशिक्षण और सुरक्षा-ज्ञान की भी 
आवश्यकता होती है। साहसिक पर्यटन 
सुरक्षित उपकरण, प्रशिक्षित निर्देशक और 
योग्य अधिकारियों का नेतृत्व में करने से 
रोमांच और जीवन की सुरक्षा- दोनों बनी 
रहती है। 
युवाओं में साहसिक क्रियाकलाप और 
साहसिक खेल से जुड़े लगाव को देखते 
हुए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 
साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 
एक प्रस्ताव के रूप में वर्ष 208 को 
“साहसिक पर्यटन वर्ष' के रूप में मनाने का 
फैसला किया है और वैश्विक स्तर पर प्रचार 
के प्रत्येक साधन का उपयोग कर रही है। 
साहसिक पर्यटन पर एक टास्क फोर्स 
अक्टूबर 2046 में देश में साहसिक पर्यटन 
के विकास और प्रचार से संबंधित मुद्दों को 
हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य 
करने के लिए स्थापित किया गया है। 
एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के 
साथ पर्यटन मंत्रालय ने भारत में साहसिक 
पर्यटन के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता- 
मानदण्डों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए 
“भारतीय साहसिक पर्यटन दिशानिर्देश : 
2048' लॉन्च किया है। 'अतुल्य भारत 
अभियान' के हिस्से के रूप में साहसिक 
पर्यटन क्रियाकलाप और उनसे जुड़े स्थलों 
को नियमित रूप से भारत और विदेशों में 
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और 
आउटडोर मीडिया के साथ-साथ विदेशों में 
विभिन्न यात्रा व्यापार प्रदर्शनियों में प्रचारित 
किया जाता है। निश्चय ही भारतीय पर्यटन 
क्षेत्र का इतिहास जितना गौरवशाली था, 
भविष्य उतना ही उज्ज्वल है। 
(लेखक पर्यटन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर, 
शोधकर्ता एवं स्वतन्त्र टिप्पणीकार हैं) 


अकेले घूमने जा हहे हैं तो रखें 


इन बातों का ध्यान 


यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें : 


कम सामान लेकर चलें 

यात्रा में कम से कम सामान लेकर चलें। एक भारी सूटकेस की जगह दो हल्के बैग 
लेना ज्यादा अच्छा रहता है। सामान इतना ही रखें, जो आप खुद अपने आप ही उठा 
सकें। अकेले सफर के दौरान सामान उठाने की समस्या सबसे बड़ी होती है, इसलिए 
जितने कम बैग होंगे, परेशाली उतनी कम होगी। 


बैग को ऐसे रखें सुरक्षित 

बैग, सूटकेस आदि के ताले, हैंडल आदि पहले से ही ठीक करा लें। ट्रेन में जाते 
समय सेफ्टी चेन जरूर रखें, इस सेफ्टी चेंन से अपने सामान को अच्छी तरह से लॉक 
लगाकर सुरक्षित कर दें। सामान चोरी होने का खुतरा हर समय बना रहता है, इसलिए 
सावधानी बरतें। 


यह जरूरी सामान भी हो साथ 
ध्यान रखें, यात्रा के दौरान टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, मच्छरों से बचाव के लिए क्रीम 
या अगरबत्ती, ताला व चेन आदि जरूरी है। ये छोटे सामान काफी काम के होते हैं। 


होटल चुनते समय सावधानी 

होटल चुनते समय बजट के साथ आसपास के माहौल का जरूर ध्यान रखें। पहले 
से ही होटल के बारे में पता करके जायें। यदि ऐसा सम्भव न हो, तो ठहरने से पहले 
आसपास के लोगों से होटल की साख के बारे में पता जुरूर कर लें। 


सेफ्टी लॉक है जरूरी 

होटल में रूम लेने के बाद अंदर कमरे में भी सतर्क रहें। होटल के कमरे में हमेशा 
अंदर से सेफ्टी लॉक लगाकर रखें। बिना पूछे दरवाजा न खोलें। बाहर जाते समय 
अपने सामान में ताला लगाकर अवश्य जाएं । 


पैसों की देखरेख 
कीमती सामान या नकदी कमरे में खुली छोड़कर कभी मत जायें। कमरे की सफाई 
अपने सामने ही करवाना अच्छा होता है। 


लिफ्ट कतई न लें 


सफ़र के दौरान अनजान शहर में किसी से भी लिफ्ट न लें और जरूरत पड़ने पर 
टैक्सी का इस्तेमाल करें या पब्लिक साधन जैसे बस, मेट्रो का इस्तेमाल करें। 


किसी परिचित का पता रखें 


यदि उस स्थान पर या आस-पास कोई मित्र या परिचित रहता है, तो उनके फोन नम्बर 
और घर का पता जुरूर नोट कर लें। आवश्यक होने पर उनसे सहायता ली जा 
सकती है। 


निजी गाड़ी से करें परहेज 

समय रहते रेल, बस या हवाई जहाज में आरक्षण जरूर करा लें। निजी गाड़ी में यात्रा 
करने से बचें; क्योकि रास्ते में गाड़ी खराब होने पर परेशानी हो सकती है। अपने वाहन 
से ही जाना जरूरी हो, तो दिन में सफ़र करें, जिससे गंतव्य स्थान पर रात होने से 
पहले ही आप पहुँच जाएँ। 
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- के विश्व धरोहर स्थल 


संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं 
सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 
द्वारा संचालित 'विश्व धरोहर 
स्थल' कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व 
के ऐसे स्थलों को चयनित एवं 
संरक्षित करना होता है जो विश्व 
संस्कृति की दृष्टि से और मानवता 
के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे स्थल 
भौतिक या सांस्कृतिक महत्त्व के 
कोई भी स्थान, जैसे-- जंगल, 
झील, भवन, द्वीप, पहाड़, 
स्मारक, रेगिस्तान, परिसर या 
शहर हो सकते हैं। यूनेस्को ने 
पूरी दुनिया में 98 स्थलों को विश्व 
धरोहर माना है और इन स्थलों 
की देखरेख का जिम्मा लिया है। 
कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे 
स्थलों को इस समिति द्वारा 
आर्थिक सहायता भी दी जाती है। 
इनमें से 37 स्थल भारत में हैं। 
इनमें से 29 को सांस्कृतिक श्रेणी, 
7को प्राकृतिक श्रेणी और । को 
मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। 
आइए भारत में विश्व धरोहर स्थलों 
पर एक दृष्टिडालते हैं। 


आगरे का किला 


आगरे के किले को लाल 
किला भी कहते हैं। वर्ष 
१983 में यूनेस्को ने इसे 
विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। यह ताजमहल 
से करीब 2.5 किलोमीटर 
दूर है। कहा जाए है कि 
वर्ष 565 में मुगल सम्राट्‌ न हे 
अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन काल में आगरा भारत की राजधानी हुआ करती 
थी। यह शानदार किला यमुना नदी के किनारे बना है। 94 एकड़ में बना यह किला 
अर्धवृत्ताकार है। इसके चार दरवाजे हैं, किले के दो दरवाजे 'दिल्ली गेट” और “लाहौर गेट' 
नाम से 

जाते हैं। 


अजन्ता की गुफाएँ 


महाराष्ट्र के औरंगाबाद 
जिले में पड़नेवाली 
अजन्ता की गुफाओं में 
चट्टानों की बनी करीब 30 
बौद्ध गुफा स्मारक हैं, 
जिनका निर्माण द्वितीय 
शताब्दी ई.पू. से लेकर 
480 या 650 ई. तक 
किया गया था। गुफा में बने चित्र बौद्ध-धर्म की प्रसिद्ध रचनाओं पर आधारित हैं। इसमें 
भगवान्‌ बुद्ध को भी चित्रित किया गया है और जातक कथाओं का चित्रण भी है। अजन्ता 
की गुफाएँ 4983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में हैं। 


एलोरा की गुफाएँ 


एलोरा महाराष्ट्र के 
औरंगाबाद जिले के 29 
किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में 
स्थित एक पुरातात्त्विक 
स्थल है। इसका निर्माण 
कल्चुरी, चालुक्य और 
राष्ट्रकूट-गाजवंश ने छठी 
से नवीं शताब्दी के दौरान 
कराया था। यहाँ 34 

गुफाएँ वास्तव में चारनंद्री पहाड़ियों के लंबवत्‌ हिस्से पर बनाई गई हैं। ये गुफाएँ हिन्दू, बौद्ध 
और जैन धर्म को समर्पित हैं। 47 हिंदू (गुफा-संख्या 43-29), 42 बौद्ध (गुफा-सं. 4- 
42) और 5 जैन (गुफा-सं. 30-34 ) को एक दूसरे के साथ-साथ बनाया गया है। एलोरा 
की गुफाओं को 4983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 
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बट 


उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में 47 हेक्टेयर जमीन पर बने मुगल 
गार्डन के भीतर बना ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। 
कहा जाता है कि इसका निर्माण मुगुल-बादशाह शाहजहाँ ने अपनी 
बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। 4632 ई. में इसका 
निर्माण-कार्य शुरू हुआ था और 4648 में बनकर यह तैयार हो 
गया था। ताज महल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी 
थे। इसके निर्माण के लिए पूरे साम्राज्य और मध्य एशिया एवम्‌ 
ईरान से राजमिस्त्री, पत्थर, काटनेवाले, भीतर की दीवार 
बनानेवाले, नक्काशीकार, चित्रकारों, सुलेखकों, गुम्बद बनानेवालों 
और अन्य कारीगरों को बुलाया गया था। यूनेस्को ने इसे 4983 
में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


महाबलीपुरम्‌ के स्मारकों का समूह 


मन्दिरों का यह समूह, पल्लव-राजाओं द्वारा बनाया गया था। 7वीं 
और ४8वीं शताब्दी में कोरोमण्डल के तट के चट्टानों पर खुदाई 
करवाई गई थी। यह मुख्य रूप से अपने रथों (रथरूपी मन्दिरों ), 
मण्डप (गुफा-अभयारण्य), विशालकाय उभरी हुई नक्काशियाँ, 
जैसे- गंगावतरण, शिव की महिमा को दर्शाते हजारों मूर्तियोंवाले 
किनारे पर बने मन्दिर के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे 
१984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


सूर्य मन्दिर, कोणार्क 


भारत की विरासत में मन्दिर-वास्तुकला का चमत्कार, कोणार्क, 
ओड़ीशा का सूर्य मन्दिर देश के बड़े मन्दिरों में गिना जाता है और 
पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण-केंद्र है। सूर्य के रथ के आकार 


में निर्मित इस मन्दिर में 24 पहिये बने हैं। मन्दिर का बहुत बड़ा 
भाग जीर्ण हो चुका है। यूनेस्को ने इसे 984 में विश्व धरोहर 
स्थल घोषित किया था। 


काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 


काजीरंगा भारत के असम राज्य के दो जिलों- नागाँव जिले के 
कालियाबोर सबडिवीजन और गोलाघाट जिले के बोकाखाट 
सबडिवीजन के बीच 446 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। यहाँ एक 
सींगवाले गैंडे की दो-तिहाई आबादी पाई जाती है। विश्व के संरक्षित 
इलाकों में से काजीरंगा में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और 
इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इसे 
985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 


भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जानेवाला केवलादेव 


दी कोर | सितम्बर, 208 


२ उद्यान भारत के दो सबसे ऐतिहासिक शहरों- आगरा और 
जयपुर के बीच है। वर्ष 4982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया 
गया था और 4985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। 
यह उद्यान बास्किंग पैथॉन (बास्किंग अजगर), पेंटेड स्टॉर्क, 
हिरण, नीलगाय और अन्य पशुओं समेत 370 से अधिक पक्षियों 
और पशु-प्रजातियों का निवास-स्थान है। यह मुख्य रूप से प्रवासी 
साइबेरियाई सारसों के लिए जाना जाता है। 


मानस वन्यजीव अभयारण्य 


है। यह पश्चिम में संकोश नदी और पूर्व में धानसीरी नदी के साथ 
2,837 वर्ग किमी के इलाके में फैला है। यह अनूठे जैव विविधता 
और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 973 में प्रोजेक्ट टाइगर 
परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल होनेवाला 
यह पहला रिजर्व था। यूनेस्को ने इसे 4985 में विश्व धरोहर स्थल 
घोषित किया था। वर्ष 4989 में मानस को बायोस्फीयर रिजर्व का 
दर्जा मिला। 


गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 


सज्जन जो न जलफस्जजल हि 


भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा के वेल्हा (पुराने) चर्च और 
आश्रम पुर्तगाली शासन के युग से ही हैं। 46वीं और ॥7वीं 
शताब्दी के बीच पुर्तगालियों ने पुराने गोवा में व्यापक स्तर पर चर्चों 
का निर्माण कराया था, इनमें शामिल हैं- कैथेड्रल, सेंट फ्रांसिस 
ऑफ असीसी के चर्च और कॉन्वेंट, सेंट कैथरीन चैपल, 


बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, चर्च 
ऑफ सेंट अगस्टीन। इस भव्य भवन का निर्माण राजा जोम 
सेबैस्टियो (4557-4578 ) के शासनकाल में 4562 ई. में शुरू 
हुआ था और यह 4649 में बनकर तैयार हुआ। चर्च की लम्बाई 
250 फीट और चौड़ाई 484 फीट है। इमारत का मुख हिस्सा 
445 फीट ऊँचा है। भवन पुर्तगाली-गौथिक शैली में बना है 
जिसका बाहरी हिस्सा टॉक्सन शैली और आंतरिक हस्सा 
कोरिथियन शैली में बना है। कैथेड्रल की बाहरी साज-सज्जा अपने 
सादगीभरी शैली के लिए उल्लेखनीय है जबकि इसकी गुंबदनुमा 
आंतरिक सज्जा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यूनेस्को ने इसे 
१986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


फतेहपुर सीकरी 


कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 46वीं 
शताब्दी में करवाया था। यह करीब दस वर्षों तक मुगल साम्राज्य 
की राजधानी था। स्मारकों का परिसर और मन्दिर, सभी एकसमान 
वास्तुकला शैली में बने हैं, इसमें भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में 
से एक जामा मस्जिद भी है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती 
(4478-4572 ) के सम्मान में बादशाह अकबर ने अपने घर 
और दरबार को आगरा से लाकर सीकरी में बसा लिया था। 
यूनेस्को ने इसे 986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


हम्पी में स्मारकों का समूह 


हम्पी मध्य कर्नाटक के बेलारी जिले में तुंगभद्रा घाटी में है। यह 
एक गाँव है जहाँ विजयनगर साम्राज्य ( 44वीं-46वीं शती ई. ) की 
राजधानी के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 
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ध् 487.24 हेक्टेयर है। हम्पी में बचे हुए ,600 अवरशेषों से 
शहरी, शाही और धार्मिक प्रणालियों की विविधता का पता चलता 
है। इन अवशेषों में किले, नदी किनारे बनी कलाकृतियाँ, शाही एवं 
धार्मिक परिसर, मन्दिर, आश्रम, स्तम्भवाले कक्ष, मण्डप, स्मारक- 
संरचनाएँ, द्वार, सुरक्षा चेकपोस्ट, अस्तबल, पानी की संरचना 
आदि शामिल हैं। यूनेस्को ने इसे 986 में विश्व धरोहर स्थल 
घोषित किया था। 


खजुराहो मन्दिर समूह 


मध्यप्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मन्दिर, देश के 
सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक हैं। इन मन्दिरों का 
निर्माण चन्देल-शासकों ने 900 और 4430 ई. के बीच करवाया 
था। वह चंदेलों के शासन का स्वर्णयुग था। माना जाता है कि 
प्रत्येक चंदेल शासक ने अपने शासनकाल के दौरान एक मन्दिर 
का निर्माण करवाया था। इसलिए खजुराहो के सभी मन्दिर किसी 
एक चंदेल शासक द्वारा नहीं बनवाए गए हैं बल्कि मन्दिर का 
निर्माण कराना चंदेलों की परम्परा थी। खजुराहो में कुल 25 हिंदू 
और जैन मन्दिर हैं, जिनको यूनेस्को ने 4986 में विश्व धरोहर 
स्थल घोषित किया था। 

एलिफेंटा की गुफाएँ 


कट 


ह्ँ 


एलिफेंटा की गुफाएँ मुम्बई के गेटवे ऑफ़ इण्डिया से लगभग 42 
किमी दूर, गुफाओं की श्रृंखला है। यहाँ कुल सात गुफाएँ हैं। इनमें 
हिंदुओं की 5 और बौड़ों की दो गुफाएँ हैं। मुख्य गुफा में 26 
स्तम्भ हैं, जिनमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों 
को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ द्रविड़ मूर्तिकला से प्रेरित हैं। 


एलीफेंटा का ऐतिहासिक नाम घारपुरी है। यह मूल नाम अग्रहारपुरी 
से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने 
पाषाण-निर्मित हाथी के कारण दिया गया था। यूनेस्को ने 987 में 
एलिफेंटा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


महान्‌ चोल मन्दिर 


महान्‌ चोल मन्दिरों का निर्माण चोल-साम्राज्य के राजाओं द्वारा 
दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों पर करवाया गया था। यहाँ 44वीं 
और १2वीं शताब्दी के मन्दिर- तंजावुर का बृहदेश्वर मन्दिर, 
गंगाईकोंडा का चोलीश्वरम्‌ मन्दिर और दारासुरम्‌ का एरावतेश्वर 
मन्दिर प्रमुख हैं। बृहदेश्वर मन्दिर का निर्माण 4003-4040 ई. के 
बीच राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। उनके नाम पर इसे 
राजराजेश्वर मन्दिर भी कहा जाता है। यह अपने समय में विश्व की 
विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। गंगाईकोंडा के चोलीश्वरम्‌ 
मन्दिर का निर्माण राजेन्द्र प्रथम ने करवाया था और यह 4035 ई. 
में बनकर तैयार हुआ था। एरावतेश्वर मन्दिर का निर्माण राजराज 
द्वितीय ने दारासुरम्‌ में करवाया था। यूनेस्को ने बृहदीश्वर मन्दिर को 
१987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 2004 में इसमें 
गंगाईकोंडा के चोलीश्वरम्‌ मन्दिर और एरावतेश्वर मन्दिर को भी 
सम्मिलित कर लिया गया। 


पत्तदकल स्मारक परिसर 


यह स्थान कर्नाटक में पत्तदकल नामक कस्बे में स्थित है। इनका 
निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी 
में कराया गया था। इसमें नागर और द्रविड़ वास्तुकला का 
सामझस्य देखने को मिलता है। एहोल को स्थापत्यकला का 
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विद्यालय, बादामी को महाविद्यालय और पत्तदकल को 
विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ कुल 40 मन्दिर हैं, जिनमें एक 
जैन धर्मशाला भी सम्मिलित है। समूह का उत्कृष्ट नमूना विरुपाक्ष 
मन्दिर है, इसका निर्माण महारानी लोकमहादेवी ने 740 ई. में 
करवाया था। यूनेस्को ने 987 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। 


सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 


विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुन्दरवन, भारत और बांग्लादेश के 
लभभग 40,200 वर्ग किमी में फैले सदाबहार वन में है। भारत 
की सीमा में पड़नेवाला वन का हिस्सा सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान 
कहलाता है जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा है। इसका एक 
तिहाई हिस्सा पानी/दलदल से भरा है। इस जंगल में सुंदरी वृक्षों 
की संख्या बहुत अधिक है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए 
विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने 4987 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। 


नन्‍्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान 


>..2 आशिक 


॥॥ 2 5. 
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वर्ष 4982 में नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के 
तौर पर की गई थी। यह उत्तराखण्ड राज्य में नन्दा देवी की पहाड़ी 
(7,86 मी.) पर स्थित है। इस उद्यान को 4982 में अधिसूचना 
द्वारा 'संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान' के नाम से स्थापित किया गया था, 
लेकिन बाद में इसका नाम नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 
यहाँ फूलों की करीब 342 प्रजातियों समेत 7 दुर्लभ प्रजातियाँ 
पाई जाती हैं। देवदार, संटी, रोडोडेंड्रन और जुनिपर यहाँ की मुख्य 
वनस्पति हैं। वर्ष 4988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल 
घोषित किया था। 


सांची का बौद्ध स्तूप 


भारत में बौद्ध-पर्यटकों के लिए सांची काफ़ी लोकप्रिय स्थान है। 
यह मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। सांची का 
स्तूप भारत में सबसे पुराने बौद्ध स्तूपों में से एक हैं। मूल रूप से 
इसे सम्राट्‌ अशोक ने बनवाना शुरू किया था। स्तृप 9१ मीटर 
(298.48 फीट) ऊँची पहाड़ी पर बना है। ये स्मारक तृतीय 
शताब्दी ई.पू. से 42वीं सदी के बीच 4500 वर्षों की अवधि के 
दौरान विकसित बौद्ध वास्तुकला की उत्पत्ति एवं विकास की 
कहानी कहते हैं। वर्ष 4989 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल 
घोषित किया था। 


हुमायूँ का मकबरा, दिल्‍ली 


दिल्‍ली में 24.60 हेक्टेयर में निर्मित मुगल-सम्राट्‌ हुमायूँ का 
मकबरा पहला भव्य शाही मकबरा है जो मुगल वास्तुकला और 
स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ मुख्य इमारत में हुमायूँ 
का मकबरा है और इसमें हुमायूँ सहित कई अन्य राजसी लोगों की 
कब्रें भी हैं। यह मकबरा हुमायूँ की विधवा हमीदा बानो बेगम के 
आदेशानुसार 4562 में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद 
मुबारक इञ्न मिराक घियाथुद्दीन एवम्‌ उसके पिता मिराक 
घुइयाथुद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया 
गया था। मुख्य इमारत लगभग आठ वर्षों में बनकर तैयार हुई | यहाँ 
सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थरों का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ 
था। वर्ष 4993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। 
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हि परिसर, दिल्ली 


दक्षिणी दिल्ली में स्थित, 72.5 मीटर (238 फीट) ऊँचा “कुतुब 
मीनार' के नाम से विख्यात यह विशाल स्तम्भ वस्तुतः 
विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर द्वारा निर्मित वेधशाला 
“विष्णु-स्तम्भ' अथवा 'थ्रुव-स्तम्भ' था, जिसपर बारहवीं शती में 
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरआन की आयतें उत्कीर्ण करवाकर कुतुब 
मीनार का रूप दिया। कुरआन की आयतें इस ढंग से उत्कीर्ण की 
गई हैं कि मूल विष्णु-स्तम्भ काफी विकृत हो गया है। वराहमिहिर 
के नाम पर ही इस क्षेत्र को 'मिहिरावली' कहा जाता था, जो 
आजकल "महरौली' कहलाता है। इस स्तम्भ में कुल 27 झरोखे 
बने हुए हैं, जहाँ से वराहमिहिर 27 नक्षत्रों का अवलोकन किया 
करते थे। स्तम्भ के शीर्ष पर जाने के लिए लगभग 380 सीढ़ियाँ 
और स्तम्भ के प्रत्येक तल पर बालकनी बनी हुई है। हालांकि एक 
दुर्घटना के बाद अब यह मार्ग बन्द कर दिया गया है और विशेष 
अनुमति लेकर पुरातत्त्ववेत्ता ही इसके भीतर जा सकते हैं। एक 
समय 27 नक्षत्रों के अलग-अलग मन्दिर इस परिसर में हुआ करते 
थे, जिन्हें ध्वस्त करके 'कुव्वत-उल्‌-इस्लाम मस्जिद! का निर्माण 
किया गया। इस सन्दर्भ का भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का एक 
अभिलेख भी यहाँ लगा हुआ है। इसी परिसर में लगभग 7 मीटर 
ऊँचा और लगभग 6 हजार किलो भार का, विश्वविख्यात लौह- 
स्तम्भ है, जो भारतीय धातुकर्म का बेजोड़ नमूना है। विगत दो 
हजार सालों में इस स्तम्भ पर जंग की परत नहीं चढ़ी है और न 
ही तोप की मार का कोई असर हुआ है। इस स्तम्भ पर ब्राह्मी- 
लिपि और संस्कृत-भाषा में एक अभिलेख अंकित है, जिस पर 
किसी चन्द्र नामक राजा का उल्लेख है। परन्तु इस राजा की ठीक- 
ठीक पहचान नहीं हो सकी है। कुतुब-परिसर में ही अलाई 
दरवाजा, अलाई मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जामिन को 
कब्र, अलाउद्दीन मदरसा और कुतुब परिसर के निर्माता सेण्डरसन 
की स्मृति में निर्मित धूपघड़ी भी है। वर्ष 4993 में यूनेस्को ने इसे 
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


भारत के पहाड़ी रेलवे 


भारत के पहाड़ी रेलवे में तीन रेलवे हैं : . दार्जीलिंग हिमालयन 
रेलबे, जो पश्चिम बंगाल (उत्तर-पूर्वी भारत) में हिमालय की 
तलहटी में स्थित है, क्षेत्रफल 5.34 हेक्ट.; 2. नीलगिरि माउंटेन 
रेलवे, तमिव्ठनाडु (दक्षिण भारत) के नीलगिरी पहाड़ी पर 4.59 


हेक्टेयर क्षेत्र और 3. कालका-शिमला रेलवे जो 
हिमाचलप्रदेश (उत्तर-पश्चिमी भारत) में हिमालय की तलहटी में 
79.06 हेक्टेयर क्षेत्र में है। ये सभी रेलवे अभी भी पूरी तरह से 
काम कर रहे हैं और चालू हैं। वर्ष 9999, 2004 और 2005 
में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर घोषित किया था। 


महाबोधि मन्दिर, बोधगया 


तृतीय शताब्दी ई.पू. में बना महाबोधि मन्दिर, सम्राट्‌ अशोक द्वारा 
बनवाया गया पहला मन्दिर है। वर्तमान मन्दिर पाँचवीं-छठी शती 
में बना है। यह पूरी तरह से ईंटों से बने सबसे पहले बौद्ध मन्दिरों 
में से एक है। महाबोधि मन्दिर परिसर में 50 ऊँचे विशाल मन्दिर, 
वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष और भगवान्‌ बुद्ध के अन्य छह पवित्र 
स्थल हैं जो कई प्राचीन स्तूपों से घिरे हैं। इनका रखरखाव बहुत 
अच्छे ढंग से किया जाता है और ये आंतरिक, मध्य एवं बाहरी 
गोलाकार चारदीवारों से संरक्षित हैं। यह स्थान कुल 5 हेक्टेयर क्षेत्र 
में है। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। 


भीमबेटका पाषाण आश्रय 


मध्यप्रदेश के भोपाल में पाँच पाषाण-आश्रयों का समूह है। 
भीमबेटका पाषाण आश्रय विंध्य पर्वतमाला के तलहटी में मध्य 
भारतीय पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ बहुत मात्रा में 
बलुआ पत्थर और अपेक्षाकृत घने जंगलों के बीच ये पाँच 
प्राकृतिक पाषाण आश्रयों का समूह है। इनमें मध्य-पाषाण काल से 
ऐतिहासिक काल के बीच की चित्रकला मिलती है। इस स्थान के 
आसपास के इक्कीस गाँवों के निवासियों की सांस्कृतिक परम्परा में 
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से पर मिली चित्रकारी की बहुत अधिक छाप मिलती है। 
भीमबेटका के पाषाण आश्रय में पाई गई चित्रकारी में से कुछ तो 
करीब 30,000 वर्ष पुराने हैं। गुफाएँ नृत्य के प्रारम्भिक साक्ष्य भी 
देते हैं। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। 


चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान 


मोटे तौर पर अनजान पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक और जीवित 
सांस्कृतिक विरासत स्थल, जो प्रागैतहासिक स्थलों से घिरे 
प्रभावशाली लैंडस्केप के बीच स्थित है, पूर्व हिंदू राजधानी का 
पहाड़ी वन और 46वीं शती तक गुजरात की राजधानी रहा। यहाँ 
अन्य अवशेषों के साथ ४8वीं से 44वीं शती के बीच बने दुर्ग, 
महल, धार्मिक भवन, आवासीय परिसर, कृषि-भूमि और जल- 
प्रतिष्ठान भी हैं। पावागढ़ पहाड़ी के शीर्ष पर बने कालिकामाता 
मन्दिर को महत्त्वपूर्ण मन्दिर माना जाता है और यहाँ पूरे वर्ष श्रद्धालु 
आते रहते हैं। यह एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित मुगुल-पूर्व शहर 
है। वर्ष 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। 


छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 


छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे), 
मुम्बई रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम है। इस भवन का 
डिजाइन एफ.डब्ल्यू. स्टीवेंस (847-4900) ने तैयार किया 
था। यह 2.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। वर्ष ।878 में इसका 
निर्माण शुरू हुआ था और करीब दस वर्षों में बनकर यह तैयार 
हुआ। यह विश्व के सबसे अच्छे कार्यात्मक रेलवे स्टेशनों में से 
एक है और रोजाना तीस लाख से अधिक यात्री यहाँ से होकर 


आवागमन करते हैं। यह दो संस्कृतियों के संगम का उत्कृष्ट नमूना 

है; क्योंकि इसमें ब्रिटिश वास्तुकारों ने भारतीय कारीगरों के साथ 

मिलकर काम किया था ताकि वे भारतीय वास्तुकला परम्परा और 

प्रतीकों को इसमें शामिल कर सकें और बम्बई के लिए. नयी शैली 

तैयार कर सकें। यह भारत का पहला ट्मिनस स्टेशन था। 02 

जुलाई, 2004 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया था। 


लाल किला परिसर (दिल्ली) 


लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित, लाल रेत पत्थर से 
निर्मित एक ऐतिहासिक किला है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 
पाँचवें मुगुल-बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किले में 
चौदह दरवाजे हैं और लाहौरी गेट इसका मुख्य दरवाजा है। देश 
के प्रधानमंत्री 45 अगस्त को यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वर्ष 
2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। 


जंतर-मंतर, जयपुर 
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पं का जंतर-मंतर एक वेधशाला है, जिसका निर्माण सवाई 
जय सिंह द्वारा 7724 से 734 के मध्य करवाया गया था। इस 
वेधशाला में 44 प्रमुख यन्त्र हैं, जो समय मापने, ग्रहण की 
भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौर 
मण्डल के ग्रहों के दिक्‍्यात जानने में सहायक हैं। नंगी आंखों से 
खगोलीय स्थिति के अवलोकन हेतु डिजाइन किए गए जंतर-मंतर 
में कई नवीन वस्तुएँ एवम्‌ उपकरण लगे हुए हैं। इस वेधशाला को 
देखने से पता चलता है कि भारतीयों को गणित एवं खगोलिकी की 
जटिल संकल्पनाओं का कितना गहरा ज्ञान था। यह भारत के 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, सबसे व्यापक और सर्वश्रेष्ठ संरक्षित 
ऐतिहासिक वेधशालाओं में से एक है। वर्ष 200 में यूनेस्को ने 
इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। 


पश्चिमी घाट 


पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला या 
सह्याद्रि को कहते हैं। यह पर्वत श्रृंखला 4,600 किमी की दूरी 
तक फैली हुई है और इसकी औसत ऊँचाई 4,200 मीटर है। 
पश्चिमी घाटों की ऊँचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है जबकि 
पूर्वी घाट की ऊँचाई दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ती है। पश्चिमी 
घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक अविरल है। हिमालय की 
पहाड़ों से पुराने पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रृंखला अनूठे जैवभौतिक 
और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के साथ बेहद महत्त्वपूर्ण भू- 
आकृतियों से भरा है। इलाके के ऊँचे पर्वतीय वन पारिस्थितिकी 
प्रणालियाँ भारतीय मानसून के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। इलाके 
के उष्णकटिबंधीय जलवायु को संयमित करने के साथ यह स्थान 
इस ग्रह पर मानसून-प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। 
साथ ही इसमें जैव विविधता एवं स्थानीयता का असाधारण उच्च 
स्तर भी है। इसे विश्व की जैव विविधता का आठवाँ सबसे अधिक 
आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ के जंगलों में गैर- 
विषुवतीय उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के कुछ सबसे अच्छे 
उदाहरण भी मिलते हैं। ये जंगल कम-से-कम 325 प्रकार के 
फूलों, वनस्पतियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसुपों और मछली की 
विलुप्तप्राय प्रजातियों का निवास-स्थान हैं। वर्ष 2042 में यूनेस्को 
ने हर घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित 
किया है। 


राजस्थान के पहाड़ी किले 


राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हैं: 
4. चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 2. कुम्भलगढ़ का कुम्भलगढ़ 
दुर्ग, 3. सवाई माधोपुर का रणथम्भोर दुर्ग, 4. झालावाड़ का 
गागरौन जलदुर्ग, 5. जयपुर का आमेर दुर्ग और 6. जैसलमेर का 
जैसलमेर दुर्ग। 8वीं शती से 8वीं शती के मध्य निर्मित ये दुर्ग 
राजपूत शासन का प्रतीक हैं। इनमें से कई दुर्ग 20 किमी तक की 
तटबन्दी रखते हैं। इनमें व्यापक जल-संचयन संरचना भी है 
जिनका आज भी प्रयोग जारी है। वर्ष 2043 में इन किलों को 
यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया। 


रानी की वाव (रानी की बावली) पाटण, गुजरात 


त्सु 
की! न # 
* हक... ९५ 


रानी की वाव गुजरात के पाटण में स्थित एक प्रसिद्ध बावली 
(सीढ़ीदार कुआँ ) है। इसका निर्माण 4063 में सोलंकी शासक 
भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी उदयमति ने कराया था। 
उच्च कलात्मक गुणवत्ता के मूर्तिकला पैनल के साथ यह बावली 
सीढ़ियों के सात स्तरों में विभाजित है। इसमें 500 से अधिक मुख्य 
और एक हजार से अधिक गौण मूर्तियाँ हैं। यह बावली 64 मीटर 
लम्बी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। 22 जून, 204 
को इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। 


ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 


यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुछ्छू जिले में स्थित है। 
जीएचएनपी को 4999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह 
754.4 वर्ग किमी इलाके में फैला है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 
कई प्रकार की वनस्पतियों का आवास है और 376 से भी अधिक 
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प्रकार की जीव प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इनमें 32 स्तनधारी, 
480 पक्षी, 3 सरीसृप, 0 उभयचर, 42 कीड़े, 48 घोंघा और 
426 प्रकार के मकोड़े शामिल हैं। 23 जून 2044 को इसे विश्व 
धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। 


नालन्दा महाविहार के भग्रावशेष 


६. | रच मा किलबनन -3+4<23& 


प्राचीन भारत में नालन्दा महाविहार एक विश्वविख्यात बौद्ध 
शिक्षाकेन्द्र था, जहाँ एशिया के अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते 
थे। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ एक बौद्ध विहार की 
स्थापना की थी, जो कालान्तर में एक बड़े शिक्षा-केन्द्र में परिवर्तित 
हुआ। बाद में सम्राट्‌ हर्षवर्धन और पाल-शासकों ने भी इसे संरक्षण 
दिया। इस विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र और 4,500 आचार्य 
अध्ययनाध्यापन करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग 
के यात्रा-विवरणों से इस विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी 
मिलती है। 4494 ई. में इस्लामी आक्रान्ता इख्तियार मुहम्मद बिन 
बखि्तियार खिलजी ने ज्ञान के इस महान केन्द्र को नष्ट कर दिया। 
वर्ष 2046 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा 
दिया था। 


कंचनजंपा राष्ट्रीय उद्यान 


| के | " 22 -$७ 


है ; | ४ कं. ३९: मु ९4 ; थे पे 

विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक स्थल शामिल करने 

मानदण्डों पर समझौते के अनुच्छेद 4 के सन्दर्भ में विचार किया 
गया है, जिन्हें नीचे दिया गया है : 

# स्मारक : वास्तुशिल्पीय कार्य, स्मारकीय मूर्तिकला और 
चित्रकला के कार्य, पुरातत्त्वीय स्वरूप के घटक या 
संरचनाएँ, शिलालेख, गुफा आवास और दर्शनीय स्थल, 
जिनका इतिहास, कला या विज्ञान की दृष्टि से उत्कृष्ट 
सार्वभौमिक मूल्य है। 

क भवनों के समूह : पृथक्‌ या संयुक्त भवनों के समूह, 
जिनका उनकी वास्तुकला, एकरूपता या परिदृश्य में उनके 
स्थान के कारण इतिहास, कला या विज्ञान की दृष्टि से 
उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है। 

ब. स्थल: व्यक्ति के कार्य या प्रकृति के और व्यक्ति के संयुक्त 
कार्य तथा पुरातत्त्वीय स्थलों सहित क्षेत्र, जिनका 
ऐतिहासिक, सीन्दर्यपरक, आचारशास्त्रीय या मानवशासत्रीय 
दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है। 
उपर्युक्त के रूप में पारिभाषित स्मारक, भवनों के समूह या 

स्थल, जिन्हें “विश्व विरासत सूची' में शामिल करने के लिए 
नामित किया गया है, को समझौते के उद्देश्य से उत्कृष्ट 
सार्वभौमिक मूल्य' तभी माना जाएगा जब समिति यह समझती 
है कि मानदण्ड अथवा प्रामाणिकता की जाँच निम्नलिखित में से 
एक अथवा अधिक से मेल खाती हो। इसलिए नामित प्रत्येक 
स्थल को : 

१. मानव सृजित प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति को दर्शाना चाहिए; 
या 

2. समय के साथ-साथ अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र में वास्तुकला, 


8. में शामिल होने के मापदण्ड? 


स्मारकीय कलाकृतियों, या नगर-योजना एवं परिदृश्य 

डिजाइन के घटनाक्रम पर मानवीय मूल्यों के महत्त्वपूर्ण 

बदलाव को दर्शाना चाहिए; या 

3. सांस्कृतिक परम्परा या जीवित अथवा लुप्त सभ्यता का एक 
अद्वितीय अथवा कम-से-कम विशेष साक्ष्य होना चाहिए; या 

4. भवन के प्रकार या वास्तुशिल्पीय दृश्य या भूमि-परिदृश्य, जो 
मानवीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्तरों को स्पष्ट करते हैं, के 
बढ़िया उदाहरण होने चाहिए; या 

5. परम्परागत मानव बस्ती या भूमि उपयोग जो संस्कृति (या 
संस्कृतियों ) का प्रतिनिधित्व करते हैं विशेष रूप से तब जब 
यह अपरिवर्तनीय परिवर्तन के प्रभाव के अंतर्गत असुरक्षित 
हो जाता है, के बढ़िया उदाहरण होने चाहिए; या 

6. उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्त्व के घटनाक्रम अथवा जीवित 
परम्पराओं, विचारों अथवा आस्थाओं, कलात्मक तथा 
साहित्यिक कार्यों के साथ सीधे अथवा वास्तविक रूप से 
सम्बद्ध होने चाहिए (समिति यह मानती है कि इस मानदण्ड 
को केवल असाधारण परिस्थितियाँ अथवा अन्य सांस्कृतिक 
अथवा प्राकृतिक मानदण्ड को संयोजित करते हुए सूची में 
शामिल करने का औचित्य सिद्ध करना चाहिए)। 

विश्व विरासत सूची में प्राकृतिक स्थल शामिल करने के 

मानदण्ड : 

समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार निम्नलिखित को "प्राकृतिक 

धरोहर' के रूप में माना जाता है 'भौतिक तथा जैविक संरचनाएँ 

अथवा इन संरचनाओं के समूह, जो सौन्दर्यपरक या वैज्ञानिक 

दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं'; “'भूवैज्ञानिक एवं 

भौतिकीय संरचना अथवा संक्षिप्त रूप से वर्णित क्षेत्र, जिनमें 


विज्ञान अथवा संरक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के 

पशु और पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं, विज्ञान, संरक्षण 

अथवा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के 
प्राकृतिक स्थल अथवा संक्षिप्त रूप से वर्णित प्राकृतिक क्षेत्र।' 

एक प्राकृतिक धरोहर संपत्ति, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, 
जिसे विश्व धरोहर सूची में समावेश के लिए प्रस्तुत किया गया है, 
के समझौते के उद्देश्यों के लिए “उत्कृष्ट सार्वभामिक मूल्य' पर 
तब विचार किया जाएगा जब समिति को लगेगा कि इसमें एक 
या एक से अधिक नीचे दिये गये मापदण्ड हों, और नीचे निर्धारित 
की गई सत्यनिष्ठा की शर्तों को पूरा करते हों। इसलिए नामांकित 
स्थल : 

4. पृथिवी के इतिहास के मुख्य चरणों, जीवन के अभिलेख, 
भू-आकृतियों के विकास में चल रही महत्त्वपूर्ण भूगर्भीय 
प्रक्रियाओं, या महत्त्वपूर्ण भू-भौतिकीय या प्राकृतिक भूगोल- 
सम्बन्धी विशेषताओं को दर्शाते हुए उत्कृष्ट उदाहरण होनी 
चाहिए; या 

2. विकास और भौतिक, मीठे पानी, तटीय और समुद्रीय परितंत्र 
और पौधों और पशुओं की प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया 
में चल रही महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय और जैविक प्रक्रिया के 
उत्कृष्ट उदाहरण होने चाहिए; या 

3. उत्तम प्राकृतिक तथ्य या विशिष्ट प्राकृतिक सुंदरता और 
सौन्दर्यात्मक महत्त्व के क्षेत्र होने चाहिए; या 

4. सबसे महत्त्वपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक 
निवास, जिसमें विज्ञान या संरक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट 
सार्वभौमिक मूल्य की लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं; होने 
चाहिए। 
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०७ राष्ट्रीय उद्यान एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इस उद्यान को 
अपना नाम कंचनजंघा पर्वत से मिलता है जो 8,586 मीटर ऊँची 
है और विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। इस उद्यान का कुल 
क्षेत्रफल 4,784 वर्ग किमी है जो सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का 
25.44% है। जेमु हिमनद सहित पार्क में कई हिमनद हैं। कस्तूरी 
मृग, हिम तेंदुए और हिमालय तहर-जैसे वन्यजीव उद्यान में रहते 
हैं। यह उद्यान हिम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, तिब्बती 
एंटीलोप, जंगली गधा, काकड़, कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी और 
लाल पांडा का आवास है जो मैगनोलिया, बुरुंश और देवदार के 
जंगलों के बीच शरण पाते हैं। वर्ष 2046 में यूनेस्को ने इसे विश्व 
विरासत स्थल का दर्जा दिया था। 


चण्डीगढ़ में ली कार्बोजिए की स्थापत्य कृतियाँ 


स्विस-फ्रांसीसी मूल के महान्‌ वास्तुकार ली कार्बोजिए (4887- 
4965) ने चण्डीगढ़ शहर का डिजाइन तैयार किया था और यहाँ 
अनेक भवनों की भी डिजाइन तैयार की थी। इनमें न्याय भवन 
(4952 ), कला वीथी व संग्रहालय (952), सचिवालय 
(4953), राजभवन (4953) और विधानसभा भवन 
(955) हैं। चण्डीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स समकालीन 
वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें विधानसभा, 
उच्च न्यायालय और सचिवालय हैं। वर्ष 2046 में यूनेस्को ने इसे 
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 


ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद 


अहमदाबाद गुजरात प्रांत का सबसे बड़ा और देश का सातवाँ बड़ा 
शहर है। इस शहर का प्राचीन नाम कर्णावती है। अहमदाबाद नाम 
के किलेबंद शहर को सुल्तान अहमदशाह ने 5वीं सदी में 
साबरमती नदी के पूर्वी तट पर बसाया था। यह शहर वास्तुकला 
की एक समृद्ध विरासत प्रस्तुत करता है। इस शहर में ऐसे 28 
स्मारक हैं, जिनका संरक्षण भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा किया 
जा रहा है। यहाँ की प्रमुख धरोहरों में अहमदशाह द्वारा 4423 ई. 
में निर्मित जामा मस्जिद, भद्र के किले की उत्तरी-पूर्वी प्राचीर के 
पास 4572 ई. में निर्मित सीढ़ी सैय्यद मस्जिद, 4454 ई. में 
कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित कांकरिया झील, दिल्ली दरवाजे के निकट 
स्थित सफेद संगमरमर से बने कलात्मक जैन मन्दिर, आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं। वर्ष 2047 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर शहर 
घोषित किया था। 


विक्टोरिया गोथिक आर्टडेका इन्सेंबल्स ऑफ मुम्बई 


। रस हि जे 


दक्षिण मुम्बई में स्थित विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेका के भवनों को 
दुनिया की सबसे बड़ी भवन श्रृंखला में शामिल किया जाता है। 
बम्बई उच्च न्यायालय का भवन विक्टोरियन गोथिक शैली का 
बेहतरीन उदाहरण है। इस भवन का निर्माण 487 में आरम्भ 
हुआ और 4878 में पूरा हुआ। तब 46.44 लाख में बने इस 
भवन के वास्तुविद्‌ जेए फुलेर थे। मैदान के पश्चिमी इलाके में स्थित 
आर्ट डेको भवनों का निर्माण 4930 से 4950 के बीच हुआ है। 
मुम्बई की आर्ट डेको बिल्डिंग में आवासीय भवन, व्यावसायिक 
दफ्तर, अस्पताल, मूवी थियेटर आदि आते हैं। इसी क्षेत्र में रीगल 
और इरोज सिनेमाघर हैं। इरोज सिनेमा का भवन आर्ट डेको शैली 
का बेहतरीन उदाहरण है। 4938 में बने इस भवन के वास्तुविद्‌ 
शोरबाजी भेदवार थे। पीले, बैंगनी और नीले रंगों में रंगी आर्ट 
डेको बिल्डिंग, मुम्बई के मरीन ड्राइव पर तीन किलोमीटर के दायरे 
मे हैं। ज़्यादातर भवन अधिकतम पाँच मंजिल के हैं। घुमावदार 
सीढ़ियाँ, खूबसूरत बरामदे और संगमरमर की फर्श इन भवनों की 
विशेषताएँ हैं। इसी वर्ष इन भवनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 
सम्मिलित किया है। 

(लेखिका शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय 

(मैहर, ज़िला सतना) में अतिथि विद्वान्‌ हैं।) 
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ही कप शत योगा ४ 
०० पा 4॥ 60] 


धर्म-संस्कृति-अध्यात्म * महान्‌ व्यक्तित्व * सेवा * नारी-जगत्‌ « बाल जगत्‌ « स्वास्थ्य-जागरूकता 
भारतीय खेल *» पर्यावरण-चेतना » ज्योतिष « विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी « शिक्षा जगत्‌ * अदभुत आश्चर्य 
पुस्तक-चर्चा * मनोरंजन » इतिहास-चक्र « साक्षात्कार * व्यंग्य « जायका « परिधान * और बहुत कुछ 


सठस्यता-प्रपश्र 
मेरी प्रति कुरियर [ रजिस्टर्ड डाक [7 द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 


4-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹400/- [|] 3-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹300/- [] 
5-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹5400/- [] 40-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹0000/- [] 


।.०)(०९ ?-बोसबडशाता वातवांब 7९. ।॥0. 
ही उत9 : 7("९८7 
बल, है छिा्याटा: 8९८०: व, 7२07-85, 9 था 
सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, त ५/( [०.: 036705003808 
, नयी दिल्ली-]40 055 -75' (०१९: 70700000367 
दूरभाष ;: 04-45768329, 9899256433, 9654669293 
श्नातोों ; ९ताण,.॥600०58श279|.००॥ 


छाया 


अपराध की 


यंटन हमेशा से किसी समाज के 
|॥|। लिए सामाजिक आयोजन रहा है। 
यह प्रत्येक मनुष्य की प्राकृतिक 
अभिलाषा से अभिप्रेत होता है। यह लोगों 
में नये अनुभव, कार्य, शिक्षा, ज्ञान और 
मनोरंजन के लिए होता है। इससे एक दूसरे 
की संस्कृति और मूल्य को समझने के लिए 
तथा अन्य सामाजिक, धार्मिक और 
व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए पर्यटक 
और मूल संरचना का विकास हुआ है। 
वैसे पर्यटन के अनेक आयाम हैं। क्योंकि 
पर्यटक सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाने 
के साथ-साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी 
महती योगदान देता है। 
भारत के सन्दर्भ में पर्यटन की बात 
करें, तो जर्मन विद्वान्‌ मैक्समूलर की एक 
उक्ति याद आती है, “अगर मुझसे पूछा जाए 
कि इस आसमान के नीचे मानव ने कहाँ 
पर अपने सबसे खूबसूरत उपहार को पूरी 
तरह सँवारा है, तो मैं भारत की ओर इशारा 
करूँगा।' यही है भारत की वैभवपूर्ण 
विरासत। क्योंकि भारत में, पर्यटन उद्योग 
का विशेष स्थान है, चूंकि इसमें न केवल 
उच्च दर पर विकास करने की क्षमता है 
अपितु अपने अप्रत्यक्ष और परोक्ष सम्बन्धों 
और अंतरक्षेत्रीय सहक्रियाशीलताओं के 
माध्यम से कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, 
परिवहन, निर्माण आदि के साथ अन्य 
आर्थिक क्षेत्रों को भी अभिप्रेरित करता है। 


अर्थात्‌ यह देश में दूसरे उद्योगों को बल 
प्रदान कर करता है और अंतरराष्ट्रीय ऋण 
चुकाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त 
धन का अर्जन कर करता है। क्योंकि यह 
देश के लिए तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा 
का अर्जक है। 

यदि देखा जाए तो पर्यटन आरम्भ से 
ही राष्ट्रों के मध्य सामाजिक आदान-प्रदान 
की भूमिका निभाने का मुख्य बिंदु रहा है। 
हालांकि परम्परागत तौर पर पर्यटन को 
विलासिता माना जाता रहा है, परंतु बदले 
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५ न | 


व डॉ. गजेन्द्र प्रताप सिंह 


पर्यटन-स्थलों पर स्वच्छता, 
सफ़ाईके साथ ही स्वस्थ एवं 
सुरक्षित वातावरण विशेष रूप 
से आवश्यक है। साथ ही 
पर्यटकों को खतरों एवं 
बाधाओं का सामना न करना 
पड़े। खतरों और बाधाओं का 
अर्थसामान्यतया इस बात से 
लिया जाता है कि वे तत्त्व, 
जिनसे भविष्य में किसी प्रकार 
का अवरोध उत्पन्न होने की 
आशंका हो। 


वैश्विक परिदृश्य में पर्यटन अपेक्षाकृत बढ़े 
सामाजिक, सांस्कृतिक-धार्मिक परिप्रेक्ष्य में 
आता है और उसकी रुचियाँ भी अलग- 
अलग होती हैं। आज पर्यटन 'विलासिता' 
न रहकर आम व्यक्ति की पहुँच में है। यह 
सामान्य जीवन-प्रक्रिया का हिस्सा है 
जाने लगा है। पर्यटन-स्थल पर पर्यटक नये 
सामाजिक जीवन के सम्पर्क में आने से 
वह दूसरों से सीखता है। इस रूप में लोगों 
के बीच बेहतर समझदारी पैदा करते हुए 
पर्यटन उसके सामाजिक विकास के एक 
साधन के रूप में गहरा प्रभाव डालता है। 

पर्यटन किसी देश में रहनेवाले लोगों 
के जीवन-स्तर तथा रहन-सहन की स्थिति 
में महत्त्वपूर्ण सुधार लाए जाने के साथ ही 
रोजगार-सुजन का भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
करता है। पर्यटन से स्थानीय कर-प्राप्तियों 
के रूप में अर्थव्यवस्था को जो लाभ होता 
है, उससे निर्धनता-उन्मूलन, शिक्षा, 
स्वास्थ्य-सेवा, आवास, पेयजल तथा 
स्वच्छता, मनोरंजन के अधिक अवसरों 
आदि आधारभूत सेवाओं की व्यवस्था को 
वास्तविकता में साकार किया जा सकता 
है। यही नहीं, सामाजिक असमानताओं को 
दूर करने की दिशा में भी पर्यटन प्रभाव 
डालता है। 

वहीं इस सन्दर्भ में सन्‌ 994 में 
मैड़िक में हुई विश्व पर्यटन की राष्ट्रीय और 
क्षेत्रीय योजना की बैठक में यह निष्कर्ष 
निकाला गया था कि सामान्यतया सभी 


कमजोर इच्छाशक्ति, 
लालफीताशाही, देश में होनेवाली 
आतंकवादी वारदातें, जन- 
अपराध, आम जन की उद्योगों के 
प्रति उदासीनता, केंद्र-राज्य संबंधों 
के अकसर होनेवाली कड़वाहट, 
अपर्याप्त सुविधाएँ, पर्यावरणीय 
दुष्प्रभाव आदिबहुत-सी ऐसी 
अइ्चनें, या यों कहें कि बाधाएँ, 
पर्यटन उद्योग में हैं जिनके कारण 
व्यापक सम्भावनाओं के बावजूद 
पर्यटन का विकास देश में पूरी 
तरह से नहीं हो सका है। 


पर्यटक ऐसे स्थानों का चुनाव पर्यटन के 
लिए करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से 
बेहतर होने के साथ ही स्वच्छ और कम 
आबादीवाले हों। इसके साथ ही यह ध्यान 
रखना भी जरूरी है कि कोई पर्यटक न तो 
वहाँ की सामाजिक समस्या का और न ही 
खराब पर्यावरण का शिकार हो। 

इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि पर्यटन- 
स्थलों पर स्वच्छता, सफ़ाई के साथ ही 
स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण विशेष रूप 
से आवश्यक है। साथ ही पर्यटकों को 
खतरों एवं बाधाओं का सामना न करना 
पड़े। खतरों और बाधाओं का अर्थ 
सामान्यतया इस बात से लिया जाता है कि 
वे तत्त्व, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार का 
अवरोध उत्पन्न होने की आशंका हो। 
क्योंकि ऐसे जितने भी तत्त्व और कारण, 
जिनसे पर्यटक किसी स्थान पर जाने से 
कतराने लगें, जिनसे पर्यटन पर प्रतिकूल 
असर पड़े और जिनसे उस स्थान विशेष 
पर पर्यटन के भविष्य पर प्रश्न-चिह्न लगे, 
वे ही पर्यटन के खतरे और बाधाएँ होती 
हैं। इस अर्थ में पर्यटन-स्थलों पर असुरक्षा 
का वातावरण, छेड़-छाड़ की घटनाएँ, 
पर्यावरण-प्रदूषण, यौन-उत्पीड़न, जन- 
अपराध, सुविधाओं का अभाव आदि ही 
पर्यटन की सबसे बड़ी बाधाएँ एवं भविष्य 
के लिए खतरे हैं। पर्यटन-स्थलों पर 
स्थानीय समुदाय और पर्यटकों के बीच 
समन्वय का नहीं होना, स्थानीय लोगों का 


पर्यटन के प्रति जागरूक नहीं होना, विदेशी 
पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ में 
घरेलू या स्वेदशी पर्यटन की अनदेखी 
करना आदि बहुत-से ऐसे पहलू हैं, जो 
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पर्यटन को बाधित 
करते हैं। 

वहीं खुतरों और बाधाओं के मद्देनजर 
अमेरिका में 44 सितंबर, 2004 को हुए 
बम-विस्फोटों के बाद अधिकांश देशों ने 
अपने पर्यटकों को अमेरिका और 
आसपास के देशों में नहीं जाने की सलाह 
दे दी थी। पश्चिम में इससे पर्यटन उद्योग 
लगभग लड़खड़ा गया था। इसी प्रकार 
काश्मीर के आतंकवाद, अक्षरधाम मन्दिर 
में हुए बम-विस्फोट, राजधानी दिल्ली में 
संसद पर हुए हमले आदि का प्रभाव 
केवल उस समय तक के लिए ही पर्यटन 
पर नहीं पड़ा बल्कि इसका पूरा खामियाजा 
लम्बे समय तक देश के पर्यटन उद्योग को 
भुगतना पड़ा। साथ ही स्थान विशेष पर 
पर्यटकों से ठगी, लूटपाट, उनके साथ यौन 
उत्पीड़न की घटनाएँ भी उनके वहाँ नहीं 
जाने का सबब बनती हैं। 

हमारे यहाँ अब भी पर्यटन विकास का 
प्राथमिक क्षेत्र नहीं बन सका है। इसके मूल 


में पर्यटन की बहुत-सी बाधाएँ एवं खतरे 
ही हैं। कमजोर इच्छाशक्ति, 


लालफीताशाही, देश में होनेवाली 
आतंकवादी वारदातें, जन-अपराध, आम 
जन की उद्योगों के प्रति उदासीनता, केंद्र- 
राज्य संबंधों के अकसर होनेवाली 
कड़वाहट, अपर्याप्त सुविधाएँ, पर्यावरणीय 
दुष्प्रभाव आदि बहुत-सी ऐसी अड़चनें, या 
यों कहें कि बाधाएँ, पर्यटन उद्योग में हैं 
जिनके कारण व्यापक सम्भावनाओं के 
बावजूद पर्यटन का विकास देश में पूरी 
तरह से नहीं हो सका है। 

वैसे इन दिनों पर्यटन उद्योग केंद्र 
सरकार की प्राथमिकता सूची में है। 
पर्यटकों की बारीक सुविधाओं पर दिया जा 
रहा है, लेकिन अपेक्षित नतीजे अभी भी 
चुनौती बने हुए हैं। देश में यह तीसरा 
सबसे बड़ा सेवा उद्योग है और भारतीय 
अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की 
हिस्सेदारी छह फीसदी से अधिक है। देश 
के सकल रोजगार में इस क्षेत्र का हिस्सा 
लगभग नौ फीसदी है। जाहिर है कि 
अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग ने विशिष्ट 


दी कोर | सितम्बर, 208 


और लाभकारी मुकाम बना लिया है। 
उल्लेखनीय यह भी है कि पर्यटन से 
होनेवाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा विदेशी 
पर्यटकों से प्राप्त होता है। दर्शनीय पर्यटन 
स्थलों के कारण भारत की तरफ़ विदेशी 
सैलानियों का खासा रुझान रहता है। 

आँकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 
लगभग पचास लाख विदेशी पर्यटक आते 
हैं, जिनसे पर्यटन उद्योग को करीब ग्यारह 
अरब डॉलर की कमाई होती है। ऐसे में 
अगर विदेशी पर्यटकों की आमद में कमी 
होने लगे, तो यह निश्चित ही चिन्ता का 
विषय है। सन्‌ 2044 में विदेशी पर्यटकों में 
नौ फीसदी बढ़ोत्तरी हुई थी, जो 2042 में 
छह और 2043 में तीन फीसदी पर पहुँच 
गयी। हालांकि 2044 में कुछ बढ़ोत्तरी 
हुई, लेकिन वर्ष 2045 में संख्या में 
गिरावट आई। वर्ष 2046 में विदेशी 
पर्यटकों की आवक में सात फीसदी की 
बढ़ोत्तरी देखी गयी। 

आँकड़ों से इतर विदेशी पर्यटकों को 
आकर्षित करनेवाले राज्यों में उनकी आमद 
में कमी हुई है। हिमाचल के शिमला- 
मनाली से लेकर आगरा के ताजमहल और 
ऐतिहासिक किलों और हवेलियों के प्रदेश 
राजस्थान के सभी पर्यटन-स्थलों पर इस 
वर्ष अब तक विदेशी पर्यटकों की आमद 
घटी है। अगर इसी तरह से भारत के प्रति 
विदेशी पर्यटकों का मोहभंग होता रहा, तो 
आनेवाले समय में भारतीय पर्यटन उद्योग 
के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। 
पर्यटन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति 
ने इस स्थिति के लिए विदेशी पर्यटकों की 
सुरक्षा और कुशल श्रम शक्ति का अभाव 
तथा आधारभूत ढाँचे की कमी को 
जिम्मेदार माना है। समिति ने रिपोर्ट में 
विदेशी पर्यटकों में लगातार गिरावट पर 
चिन्ता जताते हुए सरकार से शीघ्र प्रभावी 
कदम उठाने को कहा है। 

वहीं समाज में तेजी से बढ़ रहे 
अपराध भी पर्यटन-विकास को बाधित 
करते हैं। डकैती, लूटपाट, गुंडागर्दी-जैसी 
घटनाओं के समाचार जब मीडिया की 
सुर्खियाँ बनते हैं, तो इससे उस स्थान 
विशेष के साथ पूरे देश की पर्यटन-छवि 
को भी नुकसान पहुँचता है। बढ़ते अपराध 
समाज के लिए तो चिंता का विषय बनते 
ही हैं, पर्यटन पर भी इनका बुरा प्रभाव 
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टन या देशाटन जीवन का अभिन्न 
|| अंग है। मनुष्य का जीवन और 
उसका शिक्षण-प्रशिक्षण तथा ज्ञान, 
पर्यटन के बिना अधूरा ही माना जाता है। 
देशाटन के माध्यम से सामाजिक समरसता 
और सौहार्द का नियमित बीजारोपण होता 
रहता है। जीवन में देशाटन का इतना 
महत्त्व होने के कारण भारतीय समाज में 
देशाटन के नियम-उपनियम व सामाजिक 
नैतिकता के नियम व्यक्तिगत स्तर पर और 
सामजिक स्तर पर भी स्वतःस्फूर्त रूप से 
पालन किये जाते रहे हैं। उस समय राज्य 
यानि जो अब सरकार है, उसका योगदान 
नगण्य ही रहता था। समाज और व्यक्ति- 
दोनों ही अपने दायित्व का पालन करना 
अपना कर्तव्य समझते थे। पर्यटक की 
सुरक्षा, आवास, भोजन आदि का दायित्व 
स्वयं समाज संभालता था। 
पर्यटक भी और पर्यटन-स्थल के 
निवासी भी अपना दायित्व यानि 
जिम्मेदारियाँ स्वतः समझते थे और सम्पूर्ण 
भारत ही नहीं विश्वभर में भारतीय पर्यटक, 
पर्यटन हेतु गमन करते थे। भारत में यह 
पर्यटन धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता से 
अधिक संबंधित था। परन्तु अन्वेषण में भी 
भारतीय पर्यटक भागीदार होते थे। परंतु 
कालांतर में यह पर्यटन केवल धार्मिक या 
आध्यात्मिक न रहकर मनोरंजन आदि में 
भी परिवर्तित हो गया और पर्यटन क्षेत्र के 
निवासियों के लिए यह व्यवसाय बन गया। 
वर्तमान में तो पर्यटन को विशेष तौर पर 
सरकार द्वारा भी उद्योग की संज्ञा प्रदान की 
गई है और अब यह पैसे कमाने का एक 
साधन बन चुका है। परन्तु इस सबसे इतर 


पर्यटकों की घटती संख्या के रूप में सामने 
आता है। बसों, ट्रेनों में नशीला पदार्थ 
खिलाकर यात्रियों से लूट-पाट, छीना- 
झपटी, पर्यटकों के प्रवेश करते ही पूर्व- 


पर्यटन के जो दायित्व हैं, वे सबके लिए 
आज भी आवश्यक हैं। 

इतना महत्त्वपूर्ण हो जाने पर भी 
पर्यटक व पर्यटन-क्षेत्र के निवासियों के 
पारस्परिक दायित्व समाप्त नहीं हो जाते 
अपितु बढ़ जाते हैं जिनका पालन करना 
पर्यटक और पर्यटन-क्षेत्र के वासी- दोनों 
के लिए आवश्यक है। समाज में क़ानून से 
अधिक नैतिकता के दायित्व को अधिक 
महत्त्व दिया जाता है। कानून तो पुस्तक में 
लिखे वे मृत शब्द हैं जो एक सीधी रेखा 
में चलते हैं, जिनमें पश्चाताप, सुधार और 
भावनात्मकता का कोई स्थान नहीं होता है। 
इसीलिए आवश्यक है पर्यटन-सम्बन्धी 
नैतिक दायित्व पर्यटक भी और पर्यटन- 
क्षेत्र के निवासी भी पारस्परिक रूप से 
निर्वहन करें। इसके लिए सबसे आवश्यक 
है पर्यटन-क्षेत्र की शुचिता, यानि पर्यटक 
जहाँ जाता है, वहाँ वह अपना दायित्व 
समझे कि उसके द्वारा पर्यटन-क्षेत्र की 
शुचिता तथा स्वच्छता उसके द्वारा 
प्रतिपादित की जाये। यह नहीं कि “हमें 
कौन-सा यहाँ बसना है।' इस मूर्खतापूर्ण व 
उपहासपूर्ण वाक्य के सहारे वह उस क्षेत्र 
की शुचिता व स्वच्छता से खिलवाड़ न 
करे। यह न तो नैतिक रूप से उचित है 
और न ही सामाजिक रूप से उचित है; 
क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है कि 
गंगा-स्रान के लिखे हुए सरकारी बोर्ड को 
हम पढ़ते तक नहीं हैं और मनमाने ढंग से 
स्त्रान करने लगते हैं और नियमों की भरपूर 
अवहेलना करते हैं। यह किसी भी भाँति 
उचित नहीं है। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी 
पर्यटक उस क्षेत्र के नियम-कानूनों का 
पालन करना अपना दायित्व समझे। 

इसके साथ-साथ उस का सद्दयवहार 
व्यवहार भी पर्यटन में बना रहना चाहिए। 
किसी क्षेत्र मे पर्यटक पर्यटन के लिए जाता 
है, न कि वहाँ अपनी उच्छुंखलता दिखाने। 
इसलिए वह आवश्यक पर्यटन का आनन्द 
ले, न कि किसी पचड़े में पड़े। व्यक्ति की 
कुछ रुचि व अरुचि यानि पसन्द और 
नापसन्द भी हो सकती है और कुछ 


नियोजित योजना के तहत उन्हें ठगने की 
साजिश, आदि अपराधों से पर्यटन-स्थलों 
पर असुरक्षा का माहौल बनता है। ऐसे में 
बहुत-से देशों की सरकारों द्वारा अपने 
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पर्यटन-सम्बन्धी नैतिक दायित्व 


असुविधाएँ भी हो सकतीं हैं; परन्तु उसके 
लिए ये सब पर्यटन में महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
महत्त्वपूर्ण उसका पर्यटन है। इसे ध्यान में 
रखना ही चाहिए। 

भारत में पर्यटन-क्षेत्र का बहुत बड़ा 
भाग तीर्थयात्रा यानि धार्मिक यात्राओं का है, 
परन्तु दुर्भाग्य से ये धार्मिक यानि तीर्थयात्राएँ 
भी मनोरंजन से जुड़ गई हैं, तो भी 
आवश्यक है कि पर्यटक उस स्थान की 
शुचिता का अवश्य ध्यान रखे। बेशक 
आपकी आस्था उस स्थान के प्रति हो या न 
हो, पर दूसरों की आस्था का ध्यान रखना 
भी तो व्यक्ति का नैतिक और सामाजिक 
दायित्व है। तीर्थों पर स्नान को लेकर या ऐसे 
ही पर्वों पर कई बार कुछ अतिबुद्धिवादी या 
धर्मनिरपेक्ष और कुछ दुर्बुद्धि विभिन्न प्रकार 
की टिप्पणियाँ करने लगते हैं, जोकि किसी 
भी भाँति उचित नहीं है। आप अपनी आस्था 
का पालन करें, उसकी आपको स्वतन्त्रता दी 
हुई है, परन्तु दूसरे की आस्था पर दुराग्रहपूर्ण 
टिप्पणी करना अनुचित है। बेशक आप 
किसी को मानें या न मानें, पर दूसरा क्या 
मानता है, उसकी अपनी निजता है। आपको 
उसका भी तो ध्यान रखना नैतिक दायित्व 
बनता है। भारत में गंगाजी में जल बहता है, 
पानी नहीं बहता है। इसे भी समझने की 
आवश्यकता है। 

विश्वभर में पर्वतीय पर्यटन महत्त्वपूर्ण है। 
भारत में भी है। यहाँ भी विभिन्न पर्वतीय 
प्रदेश अत्यधिक मोहक व दर्शनीय तो हैं ही, 
वे आस्था और श्रद्धा के केंद्र भी हैं। परन्तु 
हम पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर क्‍यों 
वहाँ पर प्लास्टिक की एक मोटी परत चढ़ाने 
पर आमादा यानि सहभागी हो रहे हैं। माना 
कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, पर 
इसका यह अर्थ तो नहीं कि जब जहाँ मर्जी 
हुई पानी पीकर खाली बोतल को पहाड़ पर 
कहीं भी फेंककर चलते बनें। यह केवल 


निवासियों को भारत न जाने की सलाह दी 
जाने लगी है। 

पर्यटन-स्थलों पर पर्यटकों के साथ 
छेड़छाड़ की घटनाएँ पर्यटन-उद्योग के 


पहाड़ या वहाँ के निवासियों के साथ 
अत्याचार ही नहीं है, अपितु मैदानी पर्यटन 
के लिए भी भयावह है। इसलिए आवश्यक 
है कि आप पानी की खाली बोतल, चिप्स 
के खाली रेपर या तो उचित स्थान पर ही 
डालें या उचित स्थान न मिलने तक अपने 
ही पास रखें। यह नहीं कि कोई नहीं देख 
रहा, हमारा कोई क्या कर लेगा और जिधर 
मर्जी आए उधर फेंककर चलते बने। यह 
किसी भी भाँति उचित नहीं है। ऐसे ही कितने 
नियम हैं जो दायित्व समझकर निर्वहन करने 
ही चाहिये। 

पर्यटक के साथ साथ पर्यटन-दक्षेत्र के 
निवासियों के भी तो दायित्व हैं; क्योंकि 
भारत में अतिथि को देव की संज्ञा दी गई है। 
वह साधारण व्यक्ति नहीं है। अतिथि 
देवतुल्य है। अतः आवश्यक है अतिथि की 
सुविधा का सम्पूर्ण ध्यान रखना । पर्यटन-द्षेत्र 
के वासियों का भी नैतिक और सामाजिक 
दायित्व बनता है। यह नहीं कि कोई भी 
थोड़ी-सी आपदा आ जाये तो बच्चे के 
जीवन के लिए आवश्यक थेड़े-से दूध के 
ही हजार-पाँच सौ मांग लिए जाएँ; क्‍योंकि 
यह पर्यटक की मजबूरी है और उस का 


लिए विशेष रूप से खतरा बनकर सामने 
आ रही हैं। इसी का एक पहलू पर्यटकों का 
यौन उत्पीड़न भी है। ब्रिटेन, अमेरिका, 
कनाडा, जर्मनी आदि देशों ने तो विशेष 


लाभ उठा लिया जाये। क्‍या यह पर्यटन-द्षेत्र 
के निवासियों का दायित्व नहीं है ? और यदि 
कोई दुर्घटना हो जाये तो वहाँ के निवासी 
सहायता करने के बजाय लूट मचा दें तो 
क्या यह अनुचित नहीं है या कोई विदेशी 
देखते ही लूटने की योजनाएँ बनाने लगें तो 
कितना लज्जाजनक होगा सम्पूर्ण देश के 
लिए। देश से बाहर भी देश बदनाम हो 
जायेगा। 

इसी प्रकार पर्यटक अपने साथ भरपूर 
भोजन-सामग्री भी नहीं ले जा सकता है, वह 
आप के यहाँ ही भोजन भी करेगा, रहेगा भी 
और परिवहन का उपयोग भी करेगा तो क्या 
पर्यटन-क्षेत्र के निवासियों का क्‍या यही 
दायित्व है कि वे पर्यटक की सुविधाओं का 
ध्यान रखने के बजाय दोनों हाथों से लूट 
मचायें। यह नितान्त अनुचित है। इस पर 
ध्यान देना अब सरकारों का भी दायित्व हो 
गया है। पर्यटक या पर्यटन के नियमों की 
बेशक आप पुस्तकें छाप लें या कितने ही 
नियम बना लें, परन्तु व्यक्ति की नैतिकता को 
किन्हीं भी नियमों से संचालित नहीं किया जा 
सकता है। यह तो स्वतःस्फूर्त है जिसका हमें 
पारस्परिक रूप से पालन करना ही चाहिये। 


रूप से अपने देश के पर्यटकों को भारत के 
खतरे गिनाने प्रारम्भ कर दिए हैं। विभिन्न 
देशों की सरकारों द्वारा वेबसाइट के जरिए 
अपने नागरिकों को दी जानेवाली सलाह में 
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हि भारत में पर्यटकों के साथ होनेवाली 
यौन उत्पीड़न, शारीरिक प्रताड़ना, 
छेड़छाड़, गाली-गलौज, अश्लील हरकतों 
आदि का हवाला देते हुए सावधानी बरतने 
के लिए कहा जाने लगा है। 
विदेशी पर्यटकों की इस उदासीनता की 
बड़ी वजृह उनके साथ होनेवाले अपराध 
हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 
आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2045 में विदेशी 
महिला पर्यटकों के साथ हुए अपराधों के 
कुल 384 मामले दर्ज किए गए। इनमें 
सबसे ज़्यादा 435 मामले राजधानी दिल्ली 
में दर्ज हुए। उसके बाद गोवा में 66 और 
उत्तरप्रदेश में 64 मामले दर्ज हुए। बीते वर्षो 
में विभिन्न शहरों में सर्वेक्षण में लगभग 
सत्तर फीसदी ट्रैवल ऑपरेटरों का कहना 
था कि हर विदेशी पर्यटक की भारत आने 
की पहली शर्त पुख्ता सुरक्षा की होती है 
और मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं 
देते। इसी साल अप्रैल में राजस्थान के 
अजमेर में एक स्पेनिश जोड़े पर कुछ 
बदमाशों ने हमला कर उनको घायल कर 
दिया और महिला के साथ बलात्कार की 
कोशिश की। एक अन्य वारदात में माता- 
पिता के साथ देहरादून घूमने आई बारह 
साल की इजरायली लड़की के साथ एक 
फोटोग्राफफ ने बदसलूकी करने की 
कोशिश की। पिछले साल जून में दिल्ली के 
द्वारका में तीस वर्षीय विदेशी महिला से 
सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की घटना 
हुई। वर्ष 2044 में दिल्ली में इक्यावन 
वर्षीय विदेशी महिला के साथ लूटपाट और 


दुष्कर्म हुआ था। इसके अलावा, 2043 में 
मध्यप्रदेश के दतिया में विदेशी महिला के 
साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात ने 
देश को शर्मसार किया था। इस परिप्रेक्ष्य में 
केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने विदेशी 
महिला पर्यटकों को स्कर्ट न पहनने और 
छोटे शहरों में देर रात को अकेले न घूमने 
की सलाह दी। इण्डियन एक्सप्रेस की एक 
रिपोर्ट के अनुसार महेश शर्मा ने पर्यटकों 
की सुरक्षा पर आगरा में आयोजित एक प्रेस 
कांफ्रेंस के दौरान ये बात कही। इसी कड़ी 


समाज में तेजी से बढ़ रहे 
अपराध भी पर्यटन-विकास को 
बाधित करते हैं। उकैती, 
घटनाओं के समाचार जब 
इससे उस स्थान विशेष के साथ 
पूरे देश की पर्यटन-छवि को भी 
नुकसान पहुँचता है। बढ़ते 
 अपराधसमाज के लिए तो चिंता 
का विषय बनते ही हैं, पर्यटन 
पर भी इनका बुरा प्रभाव 
पर्यटकों की घटती संख्या के 
रूप में सामने आता है। 


में उन्होंने पत्रकरों को 
बताया कि विदेशी 
पर्यटकों की सुरक्षा के 
लिए एअरपोर्ट पर उन्हें 
एक बुकलेट दी जा रही 
है, जिसमें क्‍या करें 
॥ और क्‍या न करें जैसी 
चीजों का वर्णन किया 
गया है। 
नेशनल क्राइम 
रिकॉर्ड ब्यूरो की एक 
रिपोर्ट के अनुसार 
2044 में भारत 
आनेवाले.. विदेशी 
पर्यटकों की संख्या 
2043 के मुकाबले 
40.2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी। 
पिछले पाँच सालों के आँकड़ों की बात की 
जाए, तो इस संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो 
रही है। वहीं विदेशी पर्यटकों के खिलाफ 
होनेवाले अपराधों की बात करें, तो 
महिलाओं पर होनेवाले हमले दूसरे और 
बलात्कार तीसरे सबसे अधिक होनेवाले 
अपराध हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी का 
चिन्तित होना लाजमी भी है। 
यह बात कहने में कोई दो मत नहीं है 
कि तीन-चार साल में विदेशी सैलानियों के 
मन में भारत-भ्रमण को लेकर असुरक्षा का 
भाव घर करता जा रहा है, जिस वजह से 
वे भारत की ओर से लगातार मुँह फेरते जा 
रहे हैं। भारत के अधिकतर पर्यटन-स्थलों, 
जैसे- दिल्ली, मुम्बई, आगरा, वाराणसी, 
हरिद्वार, अजमेर, जोधपुर, साँची आदि में 
आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई 
है। राजधानी दिल्ली के हाल सबसे गम्भीर 
हैं। विदेशी पर्यटकों के मन में भारत को 
लेकर बढ़े रहे असुरक्षा भाव का अंदाजा 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 
अब भारत आते ही अपनी सुरक्षा के लिए 
मिर्च पाउडर रखने से लेकर बॉडीगार्ड 
रखने तक खुद ही तमाम तरह के इंतजाम 
करने लगे हैं। यह स्थिति हमारी पुलिस- 
व्यवस्था पर कठोर टिप्पणी तो है ही, 
पर्यटन-उद्योग के लिए भी बेहद 
नुकसानदेह है और दुनिया में भारत की 
छवि खराब करनेवाली भी है। पर्यटन 
मंत्रालय को इस पर गम्भीर होना ही होगा। 
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।) 
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छ ईं. हेमनत कुमार 


दि व्यक्ति घूमने के लिए कुछ समय 
य अपने स्थाई आवास से बाहर 

रहे, तो आज की परिभाषा में उसे 
पर्यटन माना जाता है। इंसान को आदिकाल 
से ही घूमने का शौक रहा है। शुरूआती दौर 
में घूमना मजबूरी थी, परंतु बाद में अनेक 
कारणों से यह लोकप्रिय हो गया। जीवों के 
विकासवाद को माना जाय, तो आदिकाल में 
मनुष्य भोजन तथा सुरक्षित जगह की तलाश 
में यहाँ-वहाँ घूमता रहता था। वह लगभग 
पूरी जिंदगी घूमता था, शायद यह सोचकर 
कि कोई-न-कोई ऐसी जगह मुझे जरूर 
मिलेगी जहाँ जंगली जानवर, कीट-पतंगें, 
सांप-बिच्छू नहीं होंगे, भोजन आसानी से 
मिल जाएगा और घनघोर बारिश, आकाशीय 


5, 75 पक 23.2. 


से कुछहटकर करने के 


पड़ता है, वहाँ से पृथिवी, चाँद-सितारों तथा अन्य ग्रहों का अद्भुत नजारा भी 
देखने को मिल जाता है। यूँ तो गर्म हवा के गुब्बारे या हेलीकॉप्टर या 
पैराशूट या ग्लाईडर या हवाई जहाज के द्वारा पृथिवी से ऊपर उठकर 
घूमा-फिरा जा सकता है, परन्तु इन साधनों द्वारा 25-30 किलोमीटर से 


अधिक ऊपर नहीं जाया जा सकता। 


बिजली, असहनीय मौसम का सामना नहीं 
करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी जगह, तो कभी 
किसी को नहीं मिली, परंतु समूह में रहने, 
बस्तियों के निर्माण तथा कृषि आरम्भ करने 
से उसकी अनेक दिक्कतें कम जरूर हो गयीं। 
मजबूरन घुमक्कड़ी के आरम्भिक दौर में 
उसका सामना कुदरत की अनगिनत 
विविधताओं, अनेकानेक रंगों और असंख्य 
पहलुओं से हुआ। कुदरत की यह माया उसे 


बहुत ही अद्भुत, समझ से परे, विस्मयपूर्ण 
तथा कुल मिलाकर मनमोहक लगी। 
यायावरी जिंदगी में आदिमानव को अनेक 
कठिनाइयाँ और जान का खतरा जरूर था, 
परंतु नयी-नयी जगहों को देखने एवम्‌ उसके 
अनुकूल बनकर रहने की चुनौती भी उसे 
बहुत अच्छी लगती थी। बस्तियों में रहने के 
कारण मनुष्य का खानाबदोश रूप में यहाँ- 
वहाँ घूमना लगभग खृत्म-सा हो गया। परंतु 
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ग की विविधताओं को देखने का 
आकर्षण मनुष्य के अवचेतन मन में अपूर्ण 
इच्छा के रूप में जिन्दा रहा और शायद इसी 
कारण दुनिया को नजदीक से देखने की 
इच्छा आज भी किसी तरह कम नहीं हुई है। 
अवचेतन मन में दबी पड़ी ये इच्छाएँ, आज 
के उन व्यक्तियों को भी घूमने के लिए प्रेरित 
करती हैं, जो बस्तियों में स्थाई एवं सुखी 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तथा जिन्हें घूमने 
की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 
यात्रा करना कष्टमय, जीवन पर 
खृतरेवाला तथा महंगा काम है, फिर भी हर 
कालखण्ड और विश्वभर में लोग यहाँ-वहाँ 
घूमते रहे हैं, और अनेकों ने लम्बी-लम्बी 
यात्राएँ की हैं। ज्ञान-विज्ञान, संचार एवं 
परिवहन की आधुनिक तकनीकों के कारण 
वर्तमान में पर्यटन-क्षेत्र विकसित होकर 
काफ़ी आसान, सुरक्षित तथा सुस्पष्ट हो गया 
है। आज तो विभिन्न प्रकार की यात्राओं को 
अलग-अलग वर्गीकृत किया जा रहा है। 
मनोरंजन के उद्देश्य से घूमना, धार्मिक उद्देश्य 
से घूमना, शिक्षाप्राप्ति एवं ज्ञानवर्धन के 
उद्देश्य से घूमना, राजनीतिक कारणों से 
घूमना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 
घूमना, व्यवसाय या नौकरी-सम्बन्धी कार्यों 
के लिए घूमना, खाली समय व्यतीत करने के 
लिए घूमना, अंतरिक्ष मिशन, बाहर रह रहे 
परिजनों से मुलाकात के लिए यात्राएँ, स्थान 
विशेष या खास उद्देश्य के लिए की गई यात्रा, 
प्रोत्साहन एवं पुरस्कार-सम्बन्धी यात्राएँ तथा 
अन्य। इनके अलावा यात्राओं का विकृत 
रूप भी सामने आया है, जैसे- विश्वविजय 
के सैन्य अभियान, अन्य सैन्य यात्राएँ, 
अपराधियों द्वारा छिपने के लिए यात्राएँ, 
गैरकानूनी कार्यों (मानव, नशीले पदार्थों की 
तस्करी, आतंकवादी गतिविधियाँ, आदि) से 
जुड़ी यात्राएँ। 
आज तो पुस्तक, टीवी, इंटरनेट-जैसे 
अनेक आधुनिक संचार-माध्यमों के द्वारा 
देश-विदेश के बारे में बहुत आसानी से 
जाना-समझा जा सकता है, परंतु आदिकाल 
में जब ये नहीं थे तब घूमना-फिरना एवं 
यात्रा-वृत्तांत ही इन खूबरों का मुख्य साधन 
होता था। इसीलिए यात्रा-वृत्तांत तथा उड़कर 
या अन्य किसी तरीके से यहाँ-वहाँ पहुँच 
सकनेवाले किरदार बहुत पसंद किए जाते रहे 
हैं। विश्व के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों, किस्से- 
कहानियों में यात्राओं का जिक्र हुआ है। 


भविष्य में पर्यटन को लेकर मनुष्य की 
मनोदशा क्‍या होगी, यह तो नहीं कहा जा 
सकता, परंतु वर्तमान में ऐसी जगहों पर 
जाने-घूमने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, 
जहाँ अन्य लोग आसानी से न जा पाते हों या 
वह जगह रोमांचकारी हो। निर्जन द्वीपों की 
सैर, जंगली जानवरों से भेरे जंगलों का 
भ्रमण, पर्वतारोहण, पैराशूट जंपिंग, 
ग्लाइडिंग, आकाशीय सैर इनमें से प्रमुख हैं। 
कोई व्यक्ति कब और कहाँ की यात्रा करेगा, 
यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु 
यात्राओं का सम्बन्ध उपलब्ध धन, तकनीक, 
साहस, रोमांच एवम्‌ अनूठेपन से भी जुड़ा है। 
बहुत-से ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं, जो 
दूसरों से कुछ हटकर करने के चक्कर में 
अंतरिक्ष एवम्‌ उसके ग्रहों की यात्रा करने के 
लिए भी तैयार हैं, भले ही इसमें जान क्यों न 
चली जाए, अपना घर-द्वार ही क्यों न बेचना 
पड़े या लोग उन्हें सनकी-पागल ही क्‍यों न 
कहें। अंतरिक्ष में कभी घोर अन्धकार, तो 
कभी तेज रोशनी का सामना करना पढ़ता है, 
वहाँ से पृथिवी, चाँद-सितारों तथा अन्य ग्रहों 
का अद्भुत नजारा भी देखने को मिल जाता 
है। सामान्य अर्थों में पृथिवी के वायुमण्डल 
से बाहर के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता 
है। यूँ तो गर्म हवा के गुब्बारे या हेलीकॉप्टर 
या पैराशूट या ग्लाईडर या हवाई जहाज के 
द्वारा पृथिवी से ऊपर उठकर घूमा-फिरा जा 
सकता है, परन्तु इन साधनों द्वारा 25-30 
किलोमीटर से अधिक ऊपर नहीं जाया जा 
सकता। सामान्यतया हवाई जहाज 40 से 45 


किलोमीटर की ऊँचाई तक उड़ते हैं। अब 
पर्यटन-जगत्‌ में पृथिवी से 300-400 
किलोमीटर या अधिक ऊपर जाकर या अन्य 
ग्रहों-उपग्रहों पर यात्रा करने की चर्चा जोरों 
पर है। अभी तक कुछ वैज्ञानिक और इक्का- 
दुक्का पर्यटक ही अंतरिक्ष में गये हैं। परंतु कुछ 
प्राइवेट कम्पनियाँ आम लोगों को अंतरिक्ष 
की सैर कराने की तैयारी कर रही हैं। 
तकनीक के क्षेत्र में प्रसिद्ध अमेरिकी 
शख्सियत एलोन मस्क ने इसकी पुख्ता 
योजना बनाई है। इसके लिए उनकी कंपनी 
स्पेस-ऐक्स, अंतरिक्ष यान का निर्माण कर 
रही है। पहले चरण में इसके द्वारा इच्छुक 
लोगों को पृथिवी के चारों तरफ़ चक्कर 
लगवाया जाएगा, इसके बाद अन्य अंतरिक्ष- 
स्थानों पर जाने की योजना बनाई जाएगी। 
चंद्रमा को छोड़कर किसी अन्य ग्रह-उपग्रह 
पर मनुष्य अभी नहीं पहुँच पाया है, परंतु 
अगले 40-20 सालों में यह सम्भव हो 
सकता है। इसके सफल होने के बाद ही 
ग्रहों-उपग्रहों पर सैर-सपाटे की बात शुरू हो 
सकेगी। काफ़ी लोग अन्तरिक्ष-सैर को 
बेमतलब की चीज और कुछ हद तक 
विज्ञान की गण मानते हैं। परंतु जिस प्रकार 
पृथिवी पर जीवनदायी वातावरण के समाप्त 
होने तथा कथित एलियन्स के खतरों की 
आशंकाएँ बढ़ रहीं है, उस हिसाब से अन्य 
ग्रहों पर प्रवास एवं पलायन के प्रयास बढ़ेंगे 
ही, फलस्वरूप अन्तरिक्ष-पर्यटन में भी 
वृद्धि होगी। 

अन्तरिक्ष में भ्रमण करने की मनुष्य की 
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है आम 
पर्यटक के लिए नतो सरल है और 
नही सम्भव। इसमें कईतकनीकी 
बाधाएँ सामने आती हैं। अन्तरिक्ष 
में जानेवाले व्यक्ति को शारीरिक 
तथा मानसिक रूप से अत्यधिक 
मजबूत तथा साहसी होना 
आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण न होने 
के कारण, अंतरिक्ष में हर चीज 
भारहीन हो जाती है, जिससे चलने- 
फिरने, उठने-बैठने, खाने-पीने, 
नित्य कर्ममें काफ़ी कठिनाई होती 
है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए 
इसकी ट्रेनिंग लेते हुए उसमें पास 
होना जरूरी होता है। 


इच्छा कोई नयी नहीं है। इसके सैकड़ों 
कहानी-किस्से विश्वभर के पौराणिक साहित्य 
में भरे पड़े हैं, चाहे वह उड़नेवाली चादर पर 
बैठकर घूमना हो या मंत्र अथवा दैवीय शक्ति 
द्वारा अखिल ब्रह्माण्ड में कहीं भी पहुँच जाने 
की बातें हों । विज्ञानसम्मत तकनीकों की बात 
करें, तो 44वीं-45वीं शताब्दी में इटली के 
महान्‌ कलाविद्‌ू, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक 
लियोनार्डों द विंची ने आकाश में उड़ने के 
लिए शरीर की पेशीय शक्ति से चलनेवाली 
एक मशीन की परिकल्पना की थी। हालांकि 
ऐसी मशीन अभी तक बन नहीं पाई है। इस 
परिकल्पना के काफ़ी समय बाद ॥7वीं- 
48वीं शताब्दी के आस-पास गर्म हवा से 
उड़नेवाले गुब्बारों द्वारा तथा बाद में हवाई 
जहाज-हेलिकॉप्टर द्वारा आसमान में जाया 
गया। इन सभी को चलने के लिए हवा की 
आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक काल से 
पहले यह ज्ञात नहीं था कि पृथिवी से कुछ 
किलोमीटर ऊपर जाने पर प्राणवायु 
ऑक्सीजन तथा हवा नहीं मिलती। 
वायुमण्डल में जैसे-जैसे ऊपर जाया जाता 
है, वैसे-वैसे हवा तथा ऑक्सीजन की मात्रा 
कम होती जाती है। 40-5 किलोमीटर 
ऊपर जाने पर वायु की मात्रा घटकर लगभग 
25 प्रतिशत रह जाती है। इसलिए इन 
तकनीकों से अनन्त आकाश की सैर सम्भव 


नहीं हो पायी। वायुमण्डल से भी ऊपर जाने 
के लिए नयी तकनीक की आवश्यकता थी, 
जिसमें अन्तरिक्ष यान को चलाने के लिए तो 
वायु एवम्‌ ऑक्सीजन की उपलब्धता हो ही, 
साथ ही उसमें बैठकर जानेवालों के लिए भी 
ऑक्सीजन हो। इन आवश्यकताओं को 
रॉकेट सिस्टम ने पूरा किया। वर्तमान के सभी 
अन्तरिक्ष यान, रॉकेट-प्रणाली पर ही 
आधारित हैं। रॉकेट-प्रणली के साथ कुछ 
बड़ी विडम्बनाएँ हैं, जैसे कि यह बहुत महंगी 
है। इसकी तकनीक जटिल है और यह 
जोखिमभरी है। इन कारणों से अन्तरिक्ष- 
यात्राओं को कम जोखिमयुक्त, सस्ती तथा 
सरल बनाने के सिद्धान्त एवं तकनीकों को 
विकसित करने के वैकल्पिक प्रयास भी किये 
जा रहे हैं। 

अन्तरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट सिस्टम 
के अलावा कई और अवधारणाएँ चर्चा में 
रही हैं। सन 889 में पेरिस में लोहे से बनी 
एफिल टावर उस समय मानव-निर्मित सबसे 
ऊँची संरचना थी। इससे प्रेरित हो रूस के 
एक वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष तक जानेवाली 
धातु की मजबूत मीनार की कल्पना की थी, 
परंतु इतनी विशाल मीनार बनवाना असम्भव 
पाया गया। अव्यावहारिक तथा अकल्पनीय 
रूप से महंगा होने के कारण इस योजना को 
त्याग भी दिया गया। काफ़ी समय तक यह 
अवधारणा परिहास एवं विज्ञान गल्प का भी 
विषय बनी रही। सन्‌ 4960 के बाद जब 
रॉकेट यान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में आने- 
जाने लगे, तब विज्ञान जगत्‌, अंतरिक्ष में जाने 
की कुछ नयी अवधारणाओं पर पुनः विचार 
करने लगा। अब सुझाया गया कि अन्तरिक्ष 
में मजबूत धातु की केबिल या रस्सी स्थिरकर 
उस पर लिफ्ट-जैसी चीज चलाई जाय। यह 
अन्तरिक्ष में उसी प्रकार चलेगी, जिस तरह 
भवनों में लगाई जानेवाली लिफ्ट उतरती- 
चढ़ती है। केबिल-आधारित तकनीकों को 
“स्पेस लिफ्ट', या 'स्पेस ऐलीवेटर' या 
'स्काई हुक' के नाम से जाना जाता है। इस 
सिद्धान्त में केबिल को अंतरिक्ष में कम-से- 
कम भूस्थिर कक्षा (समुद्र से लगभग 
35,786 किलोमीटर) तक ले जाना होता 
है। इस रस्सी या केबिल का एक सिरा भूमध्य 
रेखा पर पृथिवी में अच्छी तरह जकड़ा होगा 
और दूसरा अंतरिक्ष में स्वतंत्र रहेगा। केबिल 
को पृथिवी पर गिरने से बचाने के लिए उसके 
स्वतंत्र सिरे पर उपयुक्त वजन का पिण्ड 


बाँधकर पृथिवी के चारों ओर गतिमान कर 
दिया जाएगा। पृथिवी की परिक्रमा करने के 
कारण पिण्ड पर अपकेंद्रीय बल लगने 
लगेगा। यह बल अपनी प्रवृत्ति के कारण, 
पिण्ड को पृथिवी से दूर अन्तरिक्ष में फेंकने 
का प्रयास करेगा, इस क्रिया के कारण पिण्ड 
और पृथिवी के बीच जुड़ी रस्सी हमेशा तनी 
रहेगी। इस पिण्ड की गति इस प्रकार की 
होगी कि वह हर समय ठीक उसी स्थान के 
ऊपर रहेगा, जहाँ रस्सी का एक सिरा पृथिवी 
से जकड़ा है। रॉकेट तकनीक को छोड़कर 
अन्य विधियों से अंतरिक्ष में जाने की बातें, 
यूँ तो विगत कई दशकों से विज्ञान की 
कहानियों एवम्‌ उपन्यासों का विषय भर रही 
हैं, परन्तु अगले सौ-डेढ़ सौ सालों में इनमें से 
किसी अवधारणा के हकीकत में बदलने की 
अच्छी सम्भावनाएँ बन रही हैं। 
अन्तरिक्ष की सैर फिलहाल आम 
पर्यटक के लिए न तो सरल है और न ही 
सम्भव। इसमें कई तकनीकी बाधाएँ सामने 
आती हैं। अन्तरिक्ष में जानेवाले व्यक्ति को 
शारीरिक तथा मानसिक रूप से अत्यधिक 
मजबूत तथा साहसी होना आवश्यक है। 
गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण, अंतरिक्ष में 
हर चीज भारहीन हो जाती है, जिससे चलने- 
फिरने, उठने-बैठने, खाने-पीने, नित्य कर्म में 
काफी कठिनाई होती है। अंतरिक्ष यात्री बनने 
के लिए इसकी ट्रेनिंग लेते हुए उसमें पास 
होना जरूरी होता है। इनके अलावा 
अन्तरिक्ष-यात्राओं में कुछ बड़ी अड़चनें 
और हैं, एक तो इसकी तकनीक सुलभ नहीं 
है, दूसरी यह बहुत महंगी है, तीसरी अंतरिक्ष 
में प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं है, चौथी वहाँ 
खाने-पीने की उपलब्ध सामान्य वस्तुओं का 
प्रयोग नहीं किया जा सकता और पाँचवीं पीने 
के पानी की सहज उपलब्धता नहीं है। फिर 
भी चूंकि अन्तरिक्ष-यात्राओं का भविष्य 
असीम सम्भावनाओं से भरा है, इसलिए 
वैज्ञानिक समुदाय तेजी से इन दिक्कतों को दूर 
करने में जुटा हुआ है। इसका सकारात्मक 
असर अन्तरिक्ष-पर्यटन पर जुरूर पड़ेगा। इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि अनेक 
कठिनाइयों के बावजूद भी अन्तरिक्ष-भ्रमण 
भविष्य के पर्यटन का आकर्षक क्षेत्र होगा; 
क्योंकि इसका स्वरूप उत्तरजीविता भरा, 
अनूठा, रोमांचकारी तथा चुनौतीपूर्ण है। 
(लेखक सिंचाई-विभाग, उत्तरप्रदेश में 
सहायक अभिवयन्ता के पद पर कार्यरत हैं) 
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और विज्ञान 


ब सुखनन्दन सिंह 'सदय' 


भा मनीषियों ने मनुष्य को 
तणी अमृतस्य॒ पुत्रा: कहकर 

सम्बोधित किया है। सचमुच 
देखा जाय तो मनुष्य इस सृष्टि का गौरव है। 
मनुष्य ने सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अब तक 
अपने ज्ञान के गवाक्ष से अनेक रहस्यों को 
उद्घाटित करने का प्रयास किया है। दार्शनिक 
चिन्तन, नैतिक, कलात्मक, सामाजिक, 
आर्थिक, वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय चिन्तन के 
अतिरिक्त आध्यात्मिक चिन्तन की दिशा में 
उसने हमेशा विकास की दिशा में बढ़ने का 
प्रयास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में उसके चिन्तन 
के विकास ने अन्ततः किसी शाश्वत सत्य की 
तलाश का प्रयास भी जारी रखा। मगर जो 
शाश्वत होता है, वह समय-निरपेक्ष हो जाता 
है। उसका अस्तित्व भूत, भविष्य और 
वर्तमान की सीमारेखा लाँघ जाता है। भारत 
में उस शाश्वत सत्य की खोज का आधार 
आध्यात्मिक रहा है और परम सत्य को 
जानने के लिए हमेशा अन्तर्मुख होकर, 
आत्मभूमि में उतरकर समाधिजन्य अवस्था 
में उसे अनुभूत करने का प्रयास किया है। 
प्रकृति के समस्त ज्ञान को बौद्धिक धरातल 
पर विशेष रूप से समझने का प्रयास विज्ञान 
कहलाता है और विज्ञान भी प्रकृति के 
समस्त ज्ञान का एक परम स्त्रोत जानने को 
अपना अन्तिम लक्ष्य मानता है। संसार के 
सारे पदार्थों के अस्तित्व के पीछे कौन-सा 
एकत्व विद्यमान है, यह खोज विज्ञान का 
चरम लक्ष्य है। मगर अध्यात्म के क्षेत्र में 
समस्त जड़ और चेतन-तत्त्वों का 
अनुभवपरक खोज और उसका नित्य अनादि 
स्वरूप जानना तथा अपनी आत्मसत्ता को 
उस परमात्म सत्ता के साथ जोड़ देना ही 


जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। 

समय की शिला पर अनेक चिन्तन 
विकसित होते रहे, मगर बीसवीं शती के 
आते-आते विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य 
को बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य कर 
दिया। जिस सृष्टि के कतिपय रहस्यों को हम 
तथाकथित धार्मिक संवादों के माध्यम से 
रूपायित करने का प्रयास करते थे, उसकी 
वैज्ञानिक खोज ने एक बार उन धार्मिक 
चिन्तनों को झकझोर दिया। धर्म के नाम पर 
गढ़ी गई सृष्टि की व्याख्या बौद्धिक धरातल 
पर लड़खड़ाने लगी। निकोलस कोपरनिकस 
(473-4543 ) ने पहली बार कहा कि 
ब्रह्माण्ड का केन्द्र पृथिवी नहीं सूर्य है। सर 
आइजक न्यूटन (4642-4727) ने 
गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की। इस दिशा में 
भारतीय वैज्ञानिकों का चिन्तन भी 
विस्मयकारी रहा। कोपरनिकस से एक हजार 
वर्ष पहले आर्यभट्ट ने यह खोज की थी कि 
पृथिवी ही सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी 
तरह न्यूटन से भी पहले भास्कराचार्य ने 
सूर्यसिद्धान्त और गुरुत्वाकर्षण का नियम 
प्रतिपादित किया था। महर्षि चरक और सुश्रुत 
ने चिकित्सा के क्षेत्र में अन्यतम ऊँचाइयों को 
छुआ था। शुन्य की खोज, रेखागणित की 
खोज और दशमलव-पद्धति का आविष्कार 
भी भारतीय मनीषियों ने ही किया था। हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने तो जड़ और चेतन जगत्‌ 
के समस्त रहस्यों को अनावृत्त करते हुए 
अपनी समाधिजन्य अवस्था में अनेक मंत्रों 
का उद्धोष किया था, जो हमारे बैदिक 
वाडमय में परिलक्षित हैं। मगर कालान्तर में 
ज्ञान-साधना का धरातल पूर्ववत्‌ नहीं रहने 
के कारण यह ज्ञान-विज्ञान कुण्ठित भी होता 
रहा। बीसवीं शती तक आति-आते विज्ञान ने 
सचमुच एक चमत्कार कर दिखाया। 
दूरदर्शन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि के 
क्षेत्रों में इतना विकास हुआ कि अब हम घर 
बैठे इंटरनेट पर सारे विश्व से सम्पर्क स्थापित 
कर सकते हैं। मगर एक ओर विज्ञान ने जहाँ 
मनुष्य की सुख-सुविधाओं का अम्बार लगा 
दिया और दुनिया सिमटकर उसके पास आ 
गई, वहीं उसने मनुष्य के विनाश के लिए भी 


रास्ता खोल दिया और मानव-मानव के हृदय 
के बीच की दूरी को भी बढ़ा दिया। 
ओपेनहॉमर ने सन्‌ 945 में परमाणु बम के 
परीक्षण के समय जो दृश्य देखा, उससे 
उसकी आत्मा भी काँप उठी। आज विज्ञान 
हमें विध्व॑स का जो यंत्र थमा गया है, उसके 
बरे में मात्र सोचकर ही हम सिहर उठते हैं। 

इसी क्रम में यूरोप के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
डॉ. फ्लेमिंग ने सन्‌ 944 के 'साइंस वीक' 
में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि 
विज्ञान और धर्म न तो परस्पर विरोधी हैं और 
न एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं बल्कि एक 
दूसरे के सहायक भी हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक मिलिकन ने अपनी कृति 
“इवोल्युशन इन सायंस एण्ड रिलिजन' में 
कहा कि विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों 
शक्तियों के समन्वय की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
गई है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
चिकित्साविज्ञानी डॉ. हार्टमन ने कहा कि 
विज्ञान हमारी बुद्धि की देन है, तो अध्यात्म 
ईश्वरीय ज्ञान की देन है। 

विज्ञान का लक्ष्य जहाँ प्रकृति का 
विश्लेषण करना है, वहाँ अध्यात्म जीवन- 
दर्शन-सम्बन्धी समस्त समस्याओं का 
समाधान प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही 
सृष्टि के अनन्त रहस्यों में से विज्ञान की खोज 
एक अत्यन्त लघु अंश को ही खोजने में 
सक्षम हो सकी है। शायद इसी परिदृश्य को 
देखकर सर आइजक न्यूटन (642- 
4727) ने कहा था- “जब मैं अपने 
सम्बन्ध में विचार करता हूँ तो लगता है कि 
अल्पबय बालक की तरह किसी समुद्र के 
किनारे खेल रहा हूँ। ज्ञान-कण जो मैंने पाये 
हैं, वह अथाह सागर की कुछ सीपियों की 
तरह हैं। जों अथाह और असीम है, वही 
शाश्वत और सत्य है, उसका रहस्य मैं समझ 
नहीं पाता हूँ।' 

इसी कड़ी में अल्बर्ट आइन्स्टाइन 
(4879-4955 ) को भी कहना पड़ा था 
कि विज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त होती है, 
अध्यात्म की सीमा वहाँ से प्रारम्भ होती है। 
उन्होंने यह भी कहा कि जितना ही मैं 
भौतिकविज्ञान पढ़ता हूँ, उतना ही मैं 
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(बन ज्ञान की तरफ खिंचता जाता हूँ। 
सचमुच इस सम्पूर्ण सृष्टि में जो विज्ञान के 
सूत्र भरे पड़े हैं, वे किस महान्‌ वैज्ञानिक द्वारा 
बनाये गये हैं? विज्ञान तो अभी भी उसका 
अंश ही खोज सका है। 
धर्म वास्तव में इस सृष्टि की धारक शक्ति 
के साथ अपने को जोड़कर उसके प्रकाश में 
आचरण करने का नाम है। इसके साथ ही 
अपनी आत्मा को जानकर उसकी आवाज 
को सुनकर आचरण करने का नाम धर्म है। 
इसलिए धर्म को आत्मा की ध्वनि भी कहा 
गया है। हमारी आत्मा का स्वरूप क्‍या है, 
इसको जान लेने के बाद इसके धरातल पर 
उतरा हुआ ज्ञान ही अध्यात्म कहलाता है। 
“अधि' का अर्थ ऊपर या आधार विशेष 
होता है और 'आत्म' का अर्थ आत्मा यानी 
आत्मा के धरातल पर उतरा हुआ विशेष ज्ञान 
ही अध्यात्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में 
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अध्यात्म 
कहलाता है। यानी अध्यात्म वहाँ है जहाँ 
आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश 
अन्तर घट में स्वतः उतरने लगता है। इसलिए 
ऐसे ऋषि-महर्षि, जिन्होंने आत्मज्ञान और 
तदन्तर परमात्म-ज्ञान की प्राप्ति कर ली और 
संसार के कल्याण के लिए जो मार्ग 
बतलाया, उन सबको भी धर्म के अन्दर 
समाहित माना गया। इस तरह धर्म सदगुणों 
का, आदर्श आचरण का, दिव्य भावों का, 
प्राणिमात्र के कल्याण का पर्यायवाची भी बन 
गया। यह बात दूसरी है कि तथाकथित धर्मों 
के नाम पर कट्टरतावादी चिन्तन भी बढ़े, 
आपसी भेदभाव बढ़े, मानव-मानव के बीच 
दूरियाँ बढ़ीं और अपनी चौखटों के अन्दर 
बन्द होकर बे सम्प्रदाय बनकर रह गये। धर्म 
तो उदात्त चिन्तन का नाम है, मानव-मानव में 
सद्भावना और प्रेम का निर्माण करनेवाला 
तन्तु है और सबके कल्याण का निमित्त है। 
ऐसे उपयोगी धर्म को संकीर्णता की परिधि में 
बाँधकर सम्प्रदायवाद को प्रश्नय देना 
वेज्ञानिक दृष्टि नहीं है। यह बात सही है कि 
विज्ञान को शक्ति और साधन उत्पन्न करने 
का श्रेय है, मगर इन भौतिक शक्तियों का 
संदुपयोग और दुरूपयोग के अन्तर को जानने 
के लिए अन्ततः अध्यात्म की शरण में ही 
जाने की जरूरत है। इसके लिए अध्यात्म के 
प्रकाश में मानव-मन को शुद्ध और निर्मल 
करने के साथ-साथ उसे कल्याण-पथ पर 
लगाने की जरूरत होती है। 


अध्यात्म का तत्त्वज्ञान हमारे समस्त 
वैदिक साहित्य और सनन्‍्त-साहित्य में 
उपलब्ध है। उपनिषदों में इस अध्यात्मविद्या 
की विशद व्याख्या की गई है। गीता में इसे 
ब्रह्मविद्या योगशासत्र के नाम से प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में कहकर इस ज्ञान को 
प्रतिपादित किया गया है। संत-साहित्य में यह 
ब्रह्मविद्या, योग-साधना के रूप में प्रतिष्ठित 
है। मगर फिर भी बहुत से तथाकथित विद्वान्‌ 
“अध्यात्म' को विभिन्न धर्मों की परिधि में ही 
खोजने का बौद्धिक प्रयास करते हैं। 
अध्यात्म तो एक शाश्वत सत्य का अन्वेषक 
है और जो शाश्वत होता है वह कालातीत भी 
होता है। वहाँ न तो नये और पुराने का भेद 
है और न मान्यताओं की अन्ध परम्परा है। 

हमारे परमाराध्य महर्षि सदाफलदेव जी ने 
“विज्ञान' शब्द का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक 
वाणी में कई स्थलों पर किया है और उसके 
साथ “चेतन' शब्द जोड़कर ब्रह्मविद्या के 
“चेतन विज्ञान' की महत्ता को प्रतिपादित किया 
है। स्वामी जी की दिव्यवाणी है- 
चेतन चेतन ज्ञान है, 
चेतन चेतन ध्यान । 
चेतन वपु चेतन भया, 
पर चेतन विज्ञान ॥ 
चेतन गुण चेतन क्रिया, 
चेतन सब व्यवहार। 
चेतन परमानन्द है, 
चेतन शब्द आधार॥ . -वही, 5.49.54 

अध्यात्मविज्ञान के महान्‌ चेतनविज्ञानी 
महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने ब्रह्मविद्या 
विहंगम योग के समस्त सैद्धान्तिक और 
क्रियात्मक ज्ञान को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 
है। अतएव आज विज्ञान को भी इस यथार्थ 
को मान लेने की आवश्यकता है कि 
वैज्ञानिक खोज कभी भी सृष्टि के सम्पूर्ण 
रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर सकती और 
विज्ञान की उपलब्धियों के सदुपयोग के लिए 
एक आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है। इसी 
प्रकार अध्यात्म को भी यह जानने की 
जरूरत है कि वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव में 
कहीं हम सम्प्रदायवाद और अन्धमान्यताओं 
तथा ढूँठ कर्मकाण्डों के चौखटे में तो बन्द 
नहीं होते जा रहे हैं। हम यह जानते हैं कि 
इस युग के महान्‌ वैज्ञानिक अल्बर्ट 
आइन्स्टाइन और महान्‌ अध्यात्मवेत्ता महर्षि 
सदाफलदेव जी महाराज -.(4888- 
4954) समकालीन थे। आइन्स्टाइन ने 


-स्वर्वेदू, 5.8.29 


्यकत्िदं सर्व 


सापेक्षता का सिद्धान्त दिया और कहा कि 
किसी भी वस्तु की गति निरपेक्ष नहीं होती 
बल्कि सापेक्ष होती है। मगर वे सोचते रहे कि 
जो गतिशील है, वहाँ कोई अन्तिम स्थिरता 
होनी चाहिए और साथ ही कोई उसे गति 
प्रदान करनेवाला भी चाहिए। मगर इसके बारे 
में अभी भी वैज्ञानिक खोज जारी है। यह 
कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे 
परमाराध्य महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने 
सन्‌ 938 में ही अपने 'स्वर्वेद' में इन दोनों 
रहस्यों को अपनी समाधिजन्य अवस्था में 
अनुभूत कर स्पष्ट कर दिया था, जो 
आइन्स्टाइन के सामने प्रश्न रूप में खड़े थे। 
स्वामीजी ने कहा है- 
एक सकल स्कम्भ है, 
एक चलावनहार । 
यानी परब्रह्म ही सर्वाधार है, वही 
निरपेक्ष सत्य है और अक्षर-ब्रह्म ही सबको 
चला रहा है। इसी के साथ स्वामीजी ने फिर 
कहा- 
अमित अपार अथाह है, 
ओज ज्ञान आनन्द । 
गति दे गति में है नहीं, 
पूर्ण सच्चिदानन्द ॥  -स्वर्वेद, 5.8.36 
इस तरह सबको गति देनेवाला और 
स्वयं गति में नहीं रहनेवाला वह परब्रह्म ही 
है। आइन्स्टाइन के प्रश्नों का समाधान 
स्वामीजी के इन दोहों में हो गया है। अध्यात्म 
के पास ही दिशाप्रदर्शक यंत्र यानी कम्पास है, 
जो हमें सत्संग के माध्यम से कल्याणकारी 
चिन्तन प्रदान कर सकता है। इसलिए महर्षि 
सदाफलदेव जी महाराज ने अपने अद्वितीय 
आध्यात्मिक सद्ग्रंथ 'स्वर्वेद (इसकी रचना 
सन्‌ 4938 में पूर्ण हुई थी) में स्पष्ट रूप से 
कहा है- 
भवसागर नर देह का, 
दिशा प्रदर्शक यंत्र। 
सत्संगति सब मूल है, 
सब ज्ञानन पर मंत्र॥ -स्वर्वेद, 5.5.50 
आज वैज्ञानिक दृष्टि ही हमें धर्म और 
अध्यात्म के नाम पर होनेवाली जड़ताओं, 
अन्ध परम्पराओं और भक्रान्तियों से मुक्त 
कराने में सहायक सिद्ध हो सकती है और 
अनुभूतिपरक आध्यात्मिक दृष्टि ही वैज्ञानिक 
चिन्तन को उद्देश्यपूर्ण कल्याणकारी मार्ग पर 
चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। 
(लेखक 'विहंगम योग सन्देश” पत्रिका के 
प्रधान सम्पादक हैं) 
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|: डॉ. भरत सिंह 'भारत' 


धाता ने हमारे शरीर की रचना 

अद्भुत रूप से की है। हमारे शरीर 

के पीछे कटि प्रदेश में रीढ़ के दोनों 
ओर दो वृक्क (गुर्दे) स्थित होते हैं। इन वृक्कों 
की लम्बाई 40-43 से.मी., चौड़ाई 6 
से.मी., मोटाई 2.5 से.मी. तथा वजन लगभग 
440 ग्राम होता है। वृक्क का निर्माण अनेक 
नेफ्रोनों के द्वारा होता है। प्रत्येक वृक्क में 
लगभग दस लाख नेफ्रोन होते है। संसार में 
लगभग 8,50,000 व्यक्ति गुर्दे फेल होने से 
मरते हैं। 


गुर्देके कार्य : 


वृक्क शरीर में जल-सन्तुलन की क्रिया को 

नियन्त्रित करते हैं। 

4. रक्त में पाये गये अधिक मात्रा में मिनरल, 
कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम आदि 
लवणों को विसर्जित करते हैं। 

2. वृक्क हमारे रक्त को छानकर शुद्ध करके 
शरीर को वापिस करते हैं। 
गुर्दे फेल होने के कारण : 

गुर्दे फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। 

कुछ कारण इस प्रकार है- 

मधुमेह रोग होना। 

उच्च रक्तचाप होना। 

रेनल धमनी या रेनल शिरा में गड़बड़ी। 

रक्त में लवणों की अधिकता। 

वृक्क में पत्थरी होना। 

जहरीले जन्तुओं के द्वारा काटने से, 

जहर से। 

हब. एंटी-बायटिक दवाओं के अधिक सेवन 
से। 

हक. मोटापा अधिक होना। 

क धूम्रपान, मद्यपान या अन्य मादक द्रव्यों 
के सेवन से। 

छ. अधिक मानसिक तनाव, चिन्ता, क्रोध, 
भय, उद्विग्नता, मोह आदि से। 

ह. वात-कफ-पित्त की विषमता से। 


तृक्कीय विफलता 
और उपचार 


लम्बे समय तक अंग्रेजी दवाएँ खाने से। 
हक. वंशानुगत 

क बी.एम.आई में असामान्यता। 
छ.रक्तदोष होने से। 

छ गुर्दे सिकुड़ जाने से आदि-आदि। 


गुर्देफेल होने के लक्षण : 


गुर्दे फेल होने के पूर्व लक्षण शरीर में 

निम्नलिखित अनबन होते देखे जा सकते हैं: 

भूख का धीरे-धीरे कम होना। 

कर शरीर बीमार-सा रहना, थकावट रहना। 

सिर दर्द रहना। 

छ.॒त्वचा में पीलापन या कालापन होना। 

हड्डियों में दर्द रहना। 

क घबराहट होना, बार-बार कन्फ्यूजन 

होना। 

स्मरण-शक्ति कमजोर होना। 

मांसपेशियों में दर्द व खिंचाव रहना। 

श्वास लेने में परेशानी, कम श्वास आना। 

उल्टी में खून आना या साधारण उल्टी 

आना। 

कह. अधिक प्यास लगना। 

हब. सेक्स के प्रति अनिच्छा। 

कर खियों में मानसिक धर्म में अनियमितता, 
रुकावट। 

कह. अनिद्रा 

छ. हाथ-पैरों में सूजन। 


कुछ परीक्षण : 


कुछ परीक्षण करवाकर गुर्दों में विकार का 

पता लगाया जा सकता है : 

कर उच्च रक्तचाप की जाँच (फ़ांव 
॥0९०॥॥॥ ] 

ब. के.एफ.टी. (दांक्रालए करालांगा 
6४8) 

क. क्रीयटीनिन, सीरम क्रीयटीनिन, रक्त में 
यूरिया (3]0004 एा6१ 'ंफ02०ा 
(8079)) 

क. मृत्र-जाँच ([76 ॥99४ं5) 


अन्य परीक्षण : 

हब. (3.९१... ७४9प्रा7, (:8९०ंप्रा॥, 
+5|९८॥०0[/65, 500फ्र॥, 
20988&ांप्रा॥, ॥8९॥6४8ांप्रा, 
72॥05.॥07प5. 


वृक्क-विकार पता चलना : 


+वणाताव। (7! इठ्क्का 
/54णागधाव। रा 

72३७ 6 (९।॥॥।॥। | है है॥॥ ॥ ६: | (९।॥॥ | 
60॥69 0759 
दितवालज 80९4 

दिवारज ए]॥450प76 


वृक्क-विफलता के पूर्व शरीर में उपद्रव: 


जब गुर्दे फेल होने की कगार पर होते हैं, तो 
शरीर में शीघ्र ही कुछ उपद्रव घटित होते हैं 


रक्तचाप बहुत अधिक बढ़ जाना। 
शरीर में खून की अल्पता। 

पेट या आंतों से रक्तस्त्राव होना। 

हड्डी या मांसपेशी में अधिक दर्द होना। 
रक्त में शुगर में परिवर्तन। 

हाथ-पैर की नसों का क्षतिग्रस्त होना। 
अधिक सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी। 
हृदय-धड़कन में भारीपन, खिंचाव। 
कोरोनरी आर्टरी में दिक्कत। 
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यकृत का क्षतिग्रस्त होना या फेल होना 

छ शरीर में इन्फेक्सन फैल जाना। 

कह. फ्रेक़र की संभावनाएँ बढ़ना। 
प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शरीर-शुद्धि : 
प्राकृतिक जीवन निरामय जीवन है। 

प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति 

करती है। प्राकृतिक जीवन स्वस्थ जीवन है। 
अतः चलो प्रकृति की ओट में, जिओ 
प्रकृति की गोद में तथा सदा स्वस्थ रहो। 

क प्रातः नीबू-पानी का एनिमा लेकर पेट 
साफ करें। 

क प्रातः किसी बाग, वाटिका में रोज भ्रमण 
करें तथा गहरे लम्बे श्वास लें। 

छ शुद्ध खुली जगह पर बैठकर 
कपालभाति, भस्रिका तथा अनुलोम- 
विलोम प्राणायाम करें। योगासन करें 
अथवा रोज व्यायाम करें। 

हक रोज 5-20 मिनट का टब में ठण्ढे 
पानी में बैठकर कटिस्त्रान करें। 

कह. कमर पर सुबह-शाम 4-4 घंटे मिट्टी 

की पट्टी रखें। 

20 मिनट पूरे शरीर को भाप दें। 

कमर पर रोज दिन में दो बार गर्म-ठण्ढी 

सेक करें। गर्म से शुरू करें और ठण्ढ 

में बन्द करें। 3 मिनट गर्म एवं मिनट 
ठण्ढी पट्टी रखें। 

क उच्च रक्तचाप को नियन्त्रित करें। यदि 
मधुमेह है तो उसे नियन्त्रित करें। 

क हरी शाक-सब्जियाँ उबालकर खावें। 
उसमें गर्म मसालों का प्रयोग न करें। 
सलाद खाएँ, फल खाएँ। 

छ धूम्रपान तथा अन्य नशीले पदार्थों का 
त्याग करें। 

क. यदि मोटापा है या कॉलेस्ट्रोल बढ़ा है तो 
उसका उपचार करके नियन्त्रित करें। 

का रात्रि का भोजन हल्का सुपाच्य लें। 


पथ्य: 

क. दिन में कभी तरबूज रस तथा कभी सेब 
रस पिएँ। इससे लाभ होगा। 

क् हरी सब्जियों में तोरी, लौकी, मेथी, 
साग, परवल, मूली, शलजम, ककड़ी, 
खरबूजा, मीठा सेब, पपीता, नाशपाती, 
सिंघाड़ा लाभदायक है। 

क॒रात्रि भोजन में दलिया, खिचड़ी या 
सब्जी के साथ हल्का चूल्हे का सिका 
हुआ फुलका लें। 

अपच्य : 

तली चीजें, तेल, घी, अचार, सभी 

खटाइयाँ, सभी तरह के कृत्रिम पेय, खट्टे 

फल, नींबू, संतरा, सभी प्रकार की दालें, 

गुड़, मशरूम, पनीर, अण्डा, मांस, डिब्बा 

बन्द भोजन, सभी प्रकार के नशीले द्रव्य व 

पदार्थ, अधिक चीनी तथा अधिक नमक, 

काम, क्रोध, भय, चिन्ता, उद्रिग्गता, मोह, 

लोभ आदि से बचें। 


घरेलूचिकित्सा हे 


गुर्दों के सभी प्रकार के विकारों में घरेलू 

चिकित्सा का भी बहुत बड़ा महत्त्व है। 

घरेलू चिकित्सा, आयुर्वेद-चिकित्सा की 
एक कड़ी है। घरेलू चिकित्सा व आयुर्वेद- 
दोनों का प्रयोग करें। 

क. वृक्त दोषहर क्वाथ : 00-400 ग्राम 
सभी अदत, सोंठ, गोखरु (छोटी) 
वरुण की छाल, मकोय, पुनर्नवा, 
पीपल की छाल, पाषाण भेद, अनन्त 
मूल, तरबूज के बीज, खरबूज के 
बीज, ककड़ी के बीज, गिलोय, जीरा, 
जटामासी, दारूहल्दी, कासनी, पंचाग 
तथा गुल बनफ सा- सबको कूटकर 
रख लें। 25 ग्राम दवा 300 मि.ली 
पानी में मन्द आँच में उबालकर 400 
मि.ली. बचने पर छानकर रख लें। 
मधुमेह रोगी फीका काढ़ा तथा अन्य 
रोगी मिश्री डालकर प्रातः-सायं इतनी- 
इतनी मात्रा ही पियें। इसके लगातार 
सेवन से वृक्क का शोध, वृक्क-दर्द, वृक्क 
के सभी प्रकार के रोगों में अत्यन्त लाभ 
होगा। गुर्दे फेल होने से बचाया जा 
सकता है। 

ब. वृक्क-शोथ में गोरक्षादि गूगल की एक- 
एक गोली सुबह-शाम पानी से लें। 

हब. वृक्त-शोथ में सुदर्शन वटी तथा 


न न] र तार 


आरोग्यवर्धिनी वटी 4-4 गोली सुबह- 
शाम पानी से लें। 

पुनर्वारिष्ट 2-2 चम्मच दिन में तीन बार 
जल के साथ लें। 

चन्द्रप्रभा वटी की दो-दो गोली दिन में 
दो बार दूध से लें। 

गुर्दा-दर्द में तुलसी के सूखे पत्ते 20 
ग्राम तथा सेंधा नमक 0 ग्राम पीसकर 
रख लें। दो-दो ग्राम दवा पानी से दिन 
में 2 बार लें। 

गुर्द-दर्द में मक्का के मकई के सफेद 
बाल कूटकर 200 ग्राम पानी रहने पर 
उतारकर पिला दें। पिलाने से तुरन्त 
लाभ होगा। 

गुर्दा दर्द में कलकी शोरा अजवाइन 
समभाग लेकर पीसकर रख लें। एक- 
एक ग्राम दवा पानी के साथ दिन में दो 
बार लें, तुरन्त आराम आएगा। 
आकाशबेल ॥0 ग्राम, गुलदावदी 6 
ग्राम कूटकर 300 मि.ली लीटर पानी में 
उबालें। पानी आधा पह जाने पर 
छानकर पिला दें, गुर्दा-दर्द में शीघ्र 
राहत मिलेगी। 

कच्चा सुहागा, कच्चा नौसादर, 
लोटासज्जी जवाखार, कलनी शोरा, 
हीरा हींग, काली मिर्च तथा सेंधा नमक 
कूट-पासकर दवा रख लें। 3-3 ग्राम 
दवा दिन में तीन बार पिलाएँ, गुर्दा-दर्द 
ठीक हो जाएगा। 

खस की जड़, पलाश के फूल तथा गेरू 
बराबर-बराबर लेकर पीसकर 2-2 
ग्राम दवा पानी से सुबह-शाम लें। 

उच्च रक्तचाप में दिव्य मुक्तावटी -॥ 
गोली सुबह-शाम चबाकर पानी पिएं। 
या रक्तचाप हरी वटी एक-एक गोली 
दिन में दो बार दें। 

मधुमेह होने पर वसन्‍्त कुशमाकर की 
4-4 गोली गाय के दूध के साथ लें। 
मधुमेह गजकेशरी, चन्द्रप्रभा वटी तथा 
शिलाजित्वादि वटी 2-2 गोली सुबह- 
शाम फीके दूध से लें। 

मधुमेहान्तक वटी या मधुमेहहर वटी या 
मधुमेहनाशिनी की 4-4 गोली सुबह- 
शाम पानी से लें। 

कमजोरी की स्थिति में मुक्ताशुक्ति तथा 
प्रवाल भस्म मरीज को दें। 

द्राक्षायाव 45-20 मि.ली. सुबह-शाम 
मरीज को दें। 
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हे संस्कृति में पर्यावरण-संरक्षण 


" यावरण के बदलते हालात 
ए में पूरी दुनिया के लिए 
एक चिन्ता का विषय है, लेकिन 
संस्कृति व परम्पराओं का हिस्सा रहा 
है। भारतीय संस्कृति में पेड़-पौधों ही 
नहीं, अपितु पशु-पक्षियों के संरक्षण की 
० डॉ. अर्जुन प्रसाद तिवारी है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक तथा संतुलित 
है। हमारी संस्कृति में पेड़-पौधों, पुष्पों, पहाड़, झरने, पशु-पक्षियों, 
हिंस्र जीवों, नदियाँ, तालाब, वन, मिट्टी, घाटियों, यहाँ तक की पत्थर 
प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं पूजा-अर्चना में देखने को मिलता है। 
अनेक वृक्षों- पीपल, तुलसी, आँवला, अशोक, बेल, शमी, नीम, 
आम आदि तथा अनेक पुष्पों एवं गो, बैल, चूहा, साँप, बंदर, उल्लू, 
प्राचीन हिंदू-ग्रंथों में विशेष उल्लेख है। यही नहीं, जल-स्रोतों के प्रति 
भी संरक्षण की भावना प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जैसे- 
गंगापूजन, कुआँ-पूजा अथवा तालाब-पूजना। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
अग्रणी रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में रची-बसी प्रकृति-संरक्षण 
अथवा पर्यावरण-संरक्षण की यह भावना पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आयी 
है एवम्‌ आज भी देखने को मिलती है। 
का वास मानता है। इतना ही नहीं, वह वृक्षों को देवशक्तियों के प्रतीक 
और स्वरूप के रूप मे भी देखता-समझता है। उदाहरण के लिए 
पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु व शिव का वास होता है। 
बात कही गई है। सरस्वती को पीले फूल प्रिय हैं। धन-सम्पदा की 
देवी लक्ष्मी को कमल और गुलाब के फूल से प्रसन्न किया जा सकता 
है। गणेश दूर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष को भगवान्‌ शंकर से 
आदि धार्मिक कृत्यों से जोड़ा गया। पूजा के कलश में सप्तनदियों का 
जल एवं सप्तमृत्तिका का पूजन करना- व्यक्ति में नदी व भूमि को 
पवित्र बनाए रखने की भावना का संचार करता था। हिंदू-धर्म के 
विभिन्न अवयवों के संरक्षण का संदेश देते हैं। हिंदू-संस्कृति में प्रत्येक 
जीव के कल्याण का भाव है। हिंदू-धर्म के जितने भी त्योहार हैं, वे 
सब प्रकृति के अनुरूप हैं। मकर संक्रान्ति, वसन्‍्त पड्चमी, 
दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा, शरद पूर्णिमा, अन्नकूट, 
देवप्रबोधिनी एकादशी, हरियाली तीज, गंगा दशहरा, आदि सब पर्वों 
में प्रकृति-संरक्षण का पुण्य स्मरण है। प्रकृति संरक्षण से सम्बन्धित 


भारत में तो पर्यावरण-संरक्षण सदा से 
हे संकल्पना प्राचीन काल से ही विद्यमान 
की भी पूजा-अर्चना की जाती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी 
आदि को उनकी पूजा-अर्चना के माध्यम से संरक्षण प्रदान करने का 
सम्पूर्ण पारिस्थितिकी को सन्तुलित रखने हेतु भारतीय संस्कृति सदैव 
कहने की आश्यकता नहीं कि भारतीय मानस वृक्षों में देवताओं 
इसी प्रकार आँवले के पेड़ में लक्ष्मीनारायण के विराजमान होने की 
तो ढाक, पलाश, दूर्बा एवं कुश-जैसी वनस्पतियों को नवग्रह पूजा 
प्रत्येक देवी-देवता भी पशु-पक्षी और पेड़-पौधों से लेकर प्रकृति के 
महाशिवरात्रि, होली, नवरात्र, गुड़ी पड़वा, वटसावित्री, ओणम, 
कुछ भारतीय पर्व निम्नानुसार हैं : 


सूर्यषष्टी (छठ पूजा) 
लिलकबाक पलक बमकक्् भारत में छठ पूजा 


एक महत्त्वपूर्ण 
त्योहार है जो कई 
है  . फल-प्रजातियों 
जज की रक्षा करने में 
| मदद करता है। 
महिलाओं द्वारा 
सूर्योपासना का 
यह अनुपम लोकपर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखण्ड, 
पूर्वी उत्तरप्रदेश और नेपाल के तराई-ौ्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा 
चार-दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरूआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को 
तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान ब्रतधारी 
लगातार 36 घंटे का ब्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं 
करते और सूखी टहनियों का उपयोग करके चावल और गुड़ (गन्ना 
चीनी) के साथ एक विशेष पकवान तैयार करते हैं। चौथे दिन एक 
नदी या जल निकाय के पास एक पूजा (प्रार्थना अनुष्ठान) किया जाता 
है। पूजा में विभिन्न प्रकार के फल, फूल, मसालों और सब्जियों से 
बने प्रसाद शामिल हैं। महिलाएँ इन प्रसादों को ध्यान से व्यवस्थित 
करती हैं और पारम्परिक गीतों को पर्यावरण और पर्यावरण-संरक्षण 
के महत्त्व को दोहराने के लिए गाती हैं। 


वट्सावित्री अमावस्या 


2 वटसावित्री ब्रत 
ज्येष्ठ. कृष्ण 
अमावस्या को 
मनाया जाता है। 
इस दिन महिलाएँ. 
अपने पति की 
दीर्घायु के लिए 
व्रत रखती हैं। 
इस ब्रत के पीछे सावित्री और सत्यवान की कथा है। इस दिन वटवृक्ष 
की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की लम्बी 
आयु के कारण ही महिलाएँ इस पेड़ की पूजा करती हैं। इस पेड़ में 
काफी शाखाएँ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें सावित्री देवी का रूप माना 
जाता है। यह भी माना जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेवों का वास 
होता है। यद्यपि पूजा अपने पति की दीर्घायु के लिए विवाहित 
महिलाओं द्वारा की जाती है, लेकिन यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि 
पूजा के पास अत्यधिक मूल्यवान्‌ बरगद के पेड़ों को बचाने की 
आवश्यकता का सीधा सम्बन्ध है। बरगद के पेड़ को एक पवित्र पेड़ 
माना जाता है और इसका प्राचीन हिंदू-ग्रंथों में विशेष उल्लेख दिया 
जाता है। यह स्पष्ट है कि वट-पूजा का धार्मिक महत्त्व जीवन के 
समृद्ध गुणों और बरगद के पेड़ की भव्यता से निकलता है। 
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$-“ अमावस्या 


श्रावण कृष्ण अमावस्या को “हरियाली अमावस्या' के नाम से जाना 
जाता है। यह अमावस्या पर्यावरण के संरक्षण के महत्त्व व 
आवश्यकता को प्रदर्शित करती है। देश के कई भागों, विशेषकर उत्तर 
भारत में इसे एक धार्मिक पर्व के साथ ही पर्यावरण-संरक्षण के रूप 
में मनाया जाता है। इस दिन नदियों व जलाशयों के किनारे स्नान के 
बाद अपने इष्ट की पूजा और फिर वृक्षों और पेड़-पौधों को रोपने का 
विधान भी है। इसमें सभी वर्ग के लोगों के साथ युवा भी शामिल होते 
हैं। गुड़ व गेहूँ की धानि का प्रसाद दिया जाता है। स्त्री-पुरुष इस दिन 
गेहूँ, ज्वार, चना व मक्का की सांकेतिक बुआई करते हैं, जिससे कृषि- 
उत्पादन की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान लगाया जाता है। 
मध्यप्रदेश में मालवा व निमाड़, राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम, गुजरात 
के पूर्वोत्तर क्षेत्रों, उत्तरप्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी इलाके, हरियाणा और 
पंजाब में हरियाली अमावस्या को इसी तरह पर्व के रूप में मनाया 
जाता है। हरियाली अमावस प्रकृति के मातृरूप को समझने, अनुभव 
और अंगीकार करने का उत्सव है। 


नन्दाष्टमी 


0 97 04894 
हि. 
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नन्दाष्टमी पश्चिमी हिमालय की सर्वोच्च चोटी नन्दादेवी की पूजा करने 
के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत 
करता है कि वनों के साथ धर्म का सहयोग हमारे वन-संसाधनों का 
संरक्षण किस प्रकार कर सकता है। यह त्यौहार एक पवित्र फूल 
ब्रद्मममल (वानस्पतिक नाम : साउसुरया ओबुवालाटा ) की कटाई 
से जुड़ा है और यह अगस्त के अंत में मनाया जाता है। दवा, भोजन, 
चारा, ईंधन और सजावटी तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए ब्रह्मममल 
का उपयोग किया जाता है। उत्तराखण्ड में गोरी गंगा नदी की जोहर 
घाटी में स्थित जोआरी समुदाय में यह त्यौहार मनाया जाता है। त्योहार 
के दिन जंगल के एक पवित्र पैच, जहाँ ये पौधे पाए जाते हैं, 


[र्यावरण-जगत्‌ 


ब्रह्मममल को इकट्ठा करने के लिए दो लोगों को भेजा जाता है। 
अनुष्ठान की मांग है कि केवल दो व्यक्ति भेजे जाएँगे। ये दो व्यक्ति 
एक पवित्र स्नान करते हैं, सफेद कपड़े पहने जंगल में जाते हैं, उचित 
प्रार्थनाएँ देते हैं और ब्रह्मकमल के फूलों का संग्रह शुरू करते हैं। 
केवल पूरी तरह खुले और परिपक्व ब्रह्मकममल एकत्र किए, जाते हैं। 


गोदावरी महापुष्करम्‌ 


पुष्करमू, नदियों छोड 
की पूजा करने के 
लिए समर्पित एक 
भारतीय त्यौहार 
है। इसे पुष्कर 
(तेलुगू में), 
पुष्कारा या पुष्कर 
भी कहा जाता है। # < (१ 
यह पूर्वजों के श्राद्ध, आध्यात्मिक प्रवचन, भक्ति संगीत और 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में भारत में 42 प्रमुख पवित्र नदियों के 
किनारे स्थित मन्दिरों में मनाया जाता है। गोदावरी इन्हीं में से एक है। 
गोदावरी पुष्करम्‌ 42 साल में एक बार होता है जबकि महापुष्करम्‌ 
444 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसमें नदी की पूजा की 
जाती है। प्रत्येक 42वें वर्ष में बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने पर 
गोदावरी के तट पर पुष्करम्‌ मनाया जाता है। सैद्धान्तिक रूप ये यह 
तब तक (लगभग एक वर्ष) मनाया जाता है, जब तक बृहस्पति इसी 
राशि में बने रहते हैं। 


राजा पारबा उत्सव 


राजा पारबा या मिथुन 
संक्रान्ति तीन-दिवसीय 
त्यौहार है, जो ओड़िशा में 
मध्य जून में मनाया जाता है। 
यह पूरे ओड़िशा में कृषि- 
वर्ष का उद्घाटन और 
स्वागत करता है। ऐसा माना 
जाता है कि भूदेवी त्यौहार 
के पहले तीन दिनों के दौरान 
मासिक धर्म से गुजरती हैं। 
दूसरा दिन सौर मास मिथुन 
की शुरूआत का प्रतीक है। 
चौथे दिन को वसुमती 
गधुआ या भूदेवी के | 
औपचारिक स्त्रान के रूप में 
जाना जाता है। 'राजा' शब्द रजस्वला (अर्थात्‌ मासिक धर्म वाली 
महिला) का अपभ्रंश है। इस त्योहार के दौरान सभी कृषि-गतिविधियों 
को रोककर देवी को आराम देने की मान्यता है। भूदवी का सम्मान 
करने के लिए प्रकृति को चोट पहुँचानेवाले, पेडों को काटने-जैसी 
सभी गतिविधियाँ रोक दी जाती हैं। 

(लेखक प्राकृतिक इतिहास राष्ट्रीय संग्रहालय, पर्यावरण मंत्रालय (वन एवं 

जलवायु-परिवर्तन), भारत सरकार में वैज्ञानिक हैं।) 
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श्व धरोहर जलदुर्ग गागरोन के 
ठीक पीछे बहती नदी के आगे 


अरावली की मुकन्दरा पर्वतमाला 
स्थित है। यह पर्वतमाला एक लम्बी 
ह ४" शंखला के रूप में है, परन्तु यह दो 
भागों में बँटी हुई है जिसके मध्य 

कम गागरोन दुर्ग में आती नदी इसी भाग से 


होकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है। दो भागों में बँटी इस 
पर्वतमाला को बलिण्डा पर्वत कहा जाता है। दरअसल किसी समय 
यह पर्वतमाला नदी के जलप्रवाह में अत्यन्त बाधक थी और 
जलप्रवाह अवरुद्ध हो जाता था। लगभग 200 फीट से अधिक 
ऊँची इसकी पाषाणी चोटियों के मध्य 20 फुट का फासला था, 


जिस पर मेहनतकश मजदूर लकड़ी का 


ही व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। वेगवती नदी के 


चोटियों पर एक दूसरे को गनवूती से. वलिप्डाघाटके पश्चिमी सिरेके. काली व परी चहानो के मध्य शकृतिक 
बाँधकर आवागमन पथ के रूप में अपने मध्य उत्तरामुखी विशाल पाषाणी रूप से बने इन गणेशजी को देखते ही प्रतीत 
सिर पर बोझ ढोते हुए निकल जाया करते. पर्वतमाला प्राकृतिक रूप सेबनेहैं होता है मानो स्वयं पर्वतराज ने इन्हें अपने 
थे। ऐसी आश्चर्यचकित करनेवाली ऊँचाई अद्भुत गणेशजी। प्रकृति की इस हाथों से गढ़ा है। 

के कारण ही इसे “बलिण्डा घाट' कहा अद्भुत कृति को देखते ही व्यक्ति इस पाषाणी पर्वतमाला के विशाल व 
जाता है। कहाह स्तब्ध रह जाता है। वेगवती नदी के. भारी-भरकम अनगढ़ पत्थर शिलारूपी है, 
की पाषाणी चोटी में विमछ हो गया... लग्रवाह भूतल सेलगअग 25... पापा खड ऐसे है जो गणेश की यहा 
जिसके पश्चिमी सिरे के मध्य उत्तरामुखी फीटरऊँची काली व भूरी चट्टानों के विशाल शीश, भाल, मुख, कर्ण और लम्बी 
विशाल पाषाणी पर्वतमाला प्राकृतिक रूप मध्य प्राकृतिक रूप से बने इन सूण्ड प्रदान करते हैं। इसे देखते ही लगता है 
से बने हैं अद्भुत गणेशजी। इन्हें बलिण्डा गणेशजी को देखते ही प्रतीत होताहै. कि यह प्रकृति की अलौकिक कृति है अथवा 
घाट के गणेशजी के नाम से जाना जाता मानो स्वयं पर्वतराज ने इन्हें अपने. प्राचीन मानव की युगयुगीन श्रद्धा? 

है। प्रकृति की इस अद्भुत कृति को देखते हाथों से गढ़ा है। सम्पूर्ण मूर्ति केसरिया कामी, लाल मंगल 
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तिलक, चमक तथा पुष्प व 
सुगन्ध से सजी-सँवरी ऐसे प्रतीत 
होती है मानो प्रकृति की सारी 
छटा यहाँ आकर एकत्रित हो गई 
हो। मुख्य बात यहाँ रणथम्भौर के 
गणेशजी की भाँति जो दिखाई देती 
है वह है हाड़ौती तथा 
मालवाञ्चल के श्रद्धालु लोगों 
द्वारा शादी-विवाह में इनकी सेवा 
में समर्पित आमन्त्रण, जो प्रथम 
न्यौते के रूप में यहाँ रखे हुए देखे. .& 
जा सकते हैं। इस अंचलों में 
गणेश-वन्दना से ही प्रत्येक कार्य. 
का शुभारम्भ किया जाता है। बीच 
पहाड़ में स्थित बलिण्डा घाट के 
इन गणेशजी को पैदल जाकर सूर्योदय के पूर्व ही न्यौतना 
(आमंत्रित करना) होता है। यह विनायक-स्थापना, विवाहोत्सव 
से पूर्व घर में श्री और समृद्धि के लिये की जाती है, जिनके 
प्रतिनिधि को बन्दयाक कहते हैं। तब महिलाएँ यहाँ मंगलकामनाएँ 
व अनुरोध कर यहाँ से पाँच छोटे-छोटे शगुन (गणेशजी के स्वरूप 
पत्थर) को घर लाती हैं व गीतों सहित उन्हें गणेश के स्वरूप में 
स्थापित कर श्रद्धा व्यक्त करती हैं- 
म्हारे आओ जी गणपत पाऊणा। 
गागरोनी गढ़ पाटे आप बिराजो॥ 
चन्दन चौक पुरावणा। 
लाडली को चीर बंधाज्यो 
रायबर की चीरडी। 

झालावाड़ की एक बुजुर्ग महिला (स्व) श्रीमती ख़्वाजी हुसैन 

तो बरसों से बलिण्डा घाट के इन गणेशजी को आमंत्रण के ये गीत 


[|] हे 


गाने में माहिर रही हैं। उन्हीं के 
शब्दों में- 
आज गजाननजी के नौतिया 
आज गजानन्दजी दादा बाबाजी 
के नौतिया। 
तो दादी- अम्मा के नोत झिमाया 
जी गजानन्द। 
आज गजानन्द काका-बोराजी के 
नोतिया॥ 
तो काकियां-भोज्यायां के नोत 
झिमाया जी गजानन। 
वहीं झालावाड़ के माँ भवानी 
सेवादल द्वारा संगीतकार नरेन्द्र 
दुबे-पुष्पलता दुबे के संयोजन में 
बनाया यह सुन्दर बलिण्डा घाट 
के गणेश का गीत भी सांस्कृतिक समारोहों में बड़ी श्रद्धा और 
विश्वास के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसकी कुछ पंक्तियाँ- 
थाने मनाबा आया रे गजानन, थाने ढोकबा आया रे। 
बलिण्डा घाट का गणपति, म्हां थाने मनाबा आया रे॥ 
घाट बलिण्डा आप विराजों, आहू-सिंध चरण धुलाया रे। 
अचलदास थ्हारी करे आरती, पाल्हण चँवर ढुलाया रे। 
सारतः इस अंचल के अनेक लोग विवाहोत्सव के अतिरिक्त 
गणेश-चतुर्थी पर काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं। वे यहाँ गोठ भी 
आयोजित करते हैं और इन प्राकृतिक गणेशजी को भोग लगाकर 
तथा इनकी पूजा करके मन में मनौतियाँ मांगते हैं- 'हे विध्न- 
विनाशक ! बलिण्डा के गणपति, आप विज्लों का निवारण कीजिए, 
जिससे वे लोग, जो सबसे अभ्युदय के लिये प्रयत्नशील हैं, सफल 
हों। क्योंकि आप सारे जगत्‌ के सिद्धिदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
(लेखक जाने-माने इतिहासकार हैं।) 


'हे विप्न-विनाशक! बलिण्डा के गणपति, आप विद्चों का 


निवारण कीजिए, जिससे वे लोग, जो सबसे अभ्युदय के 
लिये प्रयत्रशील हैं, सफल हों। क्योंकि आप सारे जगत्‌ 
के सिद्धिदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं।' 
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काल ॥0.0 


कालंजयी गीता 


देख कटक नृप कहे वचन॥ 


अध्याय ॥ 

धृतराष्ट्र ने पूछा 

धर्म धरा कुरुक्षेत्र में संजय । 
सुत मेरे और पांडु तनय॥ 


। एकत्र हुये रण इच्छामय। 


क्या किया उन्होंने हेतु विजय॥ श्लोक ॥ 
श्री संजय बोले 
तनय पांडु की विराट सेना। 


_. वज़ व्यूह से खड़ी है रचना॥ 


गुरु द्रोण निकट पहुँचा दुर्योधन। 
श्लोक 2 
आचार्य देखिये विराट्‌ व्यूह। 


"जे ड़ पांडु के सैन्य समूह॥ 


श्रीमद्भगगवद्गीता मानव जाति के ज्ञानसागर में सबसे 
मूल्यवान्‌ चिन्तामणि है। साहित्य सागर में यह अमृत 
कुम्भ है। विचारों के उद्यान में यह कल्पतरु है। सत्य- 
मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए यह पूरे विश्व में एक 
अद्वितीय और अद्भुत ज्योति-स्तम्भ है। ऐसी 
श्रीमद्भगवद्वगीता कोसरलतमहिंदी-भाषा में गेय : जिसे 
गाया जा सके, गुनगुनाया जा सके : बनाने के उद्देश्य 
से सुप्रसिद्ध पत्रकार तथा पीटीआई के पूर्व समाचार- 
सम्पादक डॉ. कवीन्द्र नारायण श्रीवास्तव ने 
भगवत्कृपा से देश में पहली बार हिंदी-गीतों में रचना 
की है। भाषा की तीन विधाओं-- गद्य, पद्य और गान में 
से श्रीमद्भगवद्गीता गद्य और पद्च में तो उपलब्ध होती 
है, लेकिन इसे गाया जासके और गुनगुनाया जा सके; 
ऐसी गायन शैली में यह पहली बार सम्भव हुआ है। 
इस अनुपम कृति की पहली कड़ी को 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दी कोर' में 
प्रकाशित किया जा रहा है। इसके शेषांश श्रृंखलाबद्ध 
प्रकाशितकिए जायेंगे। 'कालंजयी गीता' नाम की यह 
कृति इस पत्रिका के सुधी पाठकों के लियेएक अनुपम 
और संग्रहणीय भेंट होगी। 


“-सम्पादक 


द्रपद तनय का व्यूह महान। 

जो शिष्य आपका बुद्धिमान ॥ श्लोक 3 
एक से एक हैं वीर धनुर्धर। 

जैसे अर्जुन; भीम धुरन्धर॥ 

द्रुपद विराट्‌ महा युयुधान। 

और धृष्टकेतु अति शक्तिमान॥ 

काशी नरेश और चेकितान। 

हैं निश्चित सब रथी महान्‌॥ 

कुन्तिभोज और पुरुजित उत्तम । 

द्रौपदेय और शैव्य नरोत्तम॥ 
युधामन्यु अभिमन्यु बलवान्‌। 
हैं उत्तमौजा समर्थवान्‌॥ 

हे द्विज उत्तम आप दें ध्यान। 
पक्ष में निज जो जो हैं प्रधान॥ 
हेतु नायकों के संज्ञान। 

सभी का मैं बतलाता नाम॥ 

हैं स्वयं आप और भीष्म कर्ण। 
हैं अश्वत्थामा और विकर्ण॥ 
भूरिश्रवा दत्त सोम तनय । 
कृपाचार्य हैं सदा रणंजय॥ 

हैं अन्य अनेक शूरवीर। 
त्याग आस जीवन के धीर॥ 

हैं शस्त्र चालन दक्ष वीर। 

हैं हेतु मेरे युद्धप्रवीर॥ 

पुरावसु से सेना रक्षित। 

है पूरी तरह से अपरिमित॥ 


श्लोक 4-6 


श्लोक 7 


श्लोक 8 


श्लोक 9 


और अनीक भीम संरक्षित। 
पूरी तरह ही है सीमित॥ श्लोक 40 
इस श्रोक में दुर्योधन ने अपनी सेना 


को अपर्याप्त बताया है अर्थात पर्याप्त्‌ से 
भी अधिक। जैसे मूल्य से भी काफ़ी 
अधिक अमूल्य; जिसका मूल्य आँका न 
जा सके। इस प्रकार जिस सेना की 
पर्याप्ता आँकी नहीं जा सके, वह 
अपर्याप्त है। लेकिन दूसरी ओर पाण्डवों 
की सेना को पर्याप्त बताया है अर्थात्‌ 
सीमित सेना ठीक ठीक ही। 

सभी मोर्चों पर सब के सब। 

अपनी अपनी जगह पर अब॥ 

सर्व ओर से होकर स्थित। 

रक्षा भीष्म की करें सुनिश्चित॥ श्लोक 4 
कुरु वृद्ध पितामह प्रतापवान। 

करके गर्जन सिंह समान॥ 

उसके मन को कर हर्षित। 

शंखनाद अति उच्च निनादित॥ श्लोक 2 
साथ बजे शंख ढोल नगारे। 

और नरसिंघे तुरही सारे॥ 

शब्द था उनका बड़ा भयंकर। 

कोलाहल अति भरा था स्वर॥श्लोक 3 
श्वेत अश्व से युक्त; महान्‌। 

रथ पर माधव विराजमान॥ 
संग पांडु पुत्र के किया निनाद। 
किये दिव्य शंखों के नाद॥ 
पाञ्चजन्य को कान्हा भगवन। 
देवदत्त को विजयी धन॥ 
भीषण कर्मा भीम वृकोदर। 
पौण्डू महाशंखनाद भयंकर॥ श्लोक 45 
कुन्ती प्रिय नर ईश तनय। 

श्रेष्ठ युधिष्ठिस अनन्त विजय ॥ 

मणि पुष्पक सहदेव घोष। 

किये निनादित नकुल सुघोष॥ श्लोक 46 
प्रकृष्ट धनुर्धर काशी राज। 

और शिखण्डी बलीराज॥ 

धृष्टद्युम्न नरपति विराट्‌। 

और अजित सात्यकि सप्राट्‌॥ 

और द्रुपद पृथिवीपति। 


श्लोक 4 
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॥ अलग हे महीपति॥ 
सुता द्रुपद के पंच तनय। 
तनय सुभद्रा विशाल भुजमय॥ 
चहुँ ओर से किये ध्वनित। 
सबने अपने शंख निनादित॥ श्लोक 47-48 
शंखों की ध्वनि हुई भयंकर। 
धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय चीरकर ॥ 
गगन धरा तक सभी ओर। 
गुंजायमान था इसका शोर॥ 
उद्यत श्र प्रहार काल। 
कर; पाण्डव गाण्डीव संभाल॥ 
कपिध्वज रथ पर सवार निर्भय। 
कर अवलोकन धृृतराष्ट्र तनय॥ 
स्थित रण में हे राजन। 
अंनन्‍्तर्यामी से कहे वचन॥ 
रथ; अच्युत! उस ओर मोड़िये। 
अनी उभय मध्य खड़ा कीजिये॥ 
रण इच्छा वालों को जब तक। 
खड़े हुओं को देखूँ तब तक॥ 
रण उद्यम में किन किन के साथ। 
करना मुझको दो दो हाथ॥ श्लोक 20-22 
एकत्र यहाँ पर जो नरेश। 
युद्ध इच्छा रण किये प्रवेश॥ 
दुष्ट बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र मन। 
देखूँ; जो चाहते उसका मोदन॥ श्लोक 23 
श्री संजय बोले 
निद्राजित अर्जुन के वचन। 
सुनकर अन्तर्यामी भगवन॥ 
उभय अनी के मध्य स्थित। 
उत्तम रथ को कर स्थापित॥ 
भीष्म पितामह द्रोण समक्ष। 
सभी महीपति के प्रत्यक्ष ॥ 
बोले पार्थ से मधुसूदन। 
एकत्रित कौरव कर अवलोकन॥ 

श्लोक 24-25 
उभय समूह समर स्थित। 
पृथापुत्र अर्जुन ने अवस्थित॥ 
देखा निज भ्राताओं को। 
और पितृ भ्राताओं को॥ 
गुरुजन और दादाओं को। 
परदादाओं मामाओं को॥ 
पौत्रों को और पुत्रों को। 
सुहृदयों; श्वसुरों; मित्रों को॥ 
सर्व बन्धु को देख अवस्थित। 
क्षेत्र समर में हुये उपस्थित॥ 
आत्यन्तिक करुणा से भरकर। 
बोले अर्जुन शोकयुक्त स्वर॥ 


श्लोक 9 


श्रोक 26 


श्लोक 27 


श्री अर्जुन बोले 


माधव विलोक इन अपने जन। 
कर विचार कंपित होता तन॥ 
होता मैं संग्राम विमुख। 

सूख रहा है मेरा मुख॥ 

इच्छा रण की जड़े हुये। 

हैं बन्धु-बान्धव खड़े हुए॥ 
हो रहा रोमांचित मेरा अंग। 
करूँगा इनसे कैसे जंग॥ 

कर टूट रहा गाण्डीव धनुष। 
भ्रमित हो रहा मन पौरुष॥ 
और त्वचा भी है जलती। 
खड़े होने की न शक्ति॥ 

रहा देख सब उलटा लक्षण। 
है केशव! यह बड़ा विलक्षण॥ 
कर वध रण में स्वजनों का। 

श्रेय न होगा अपनों का॥ 

हे कृष्ण ! विजय की ना आकांक्षा। 
सुख राजभूय की ना है वंछा॥ 
शासन सुख की ना अभिलाषा। 
जीवन सुख की ना है ईप्सा॥ 
जीवित रहने से क्या मतलब। 
भोगों की मुझको नहीं तलब॥ 
जिनके हेतु हम करते कामना। 
सुख सत्ता का भोग भोगना॥ 

त्याग खड़े रण में वे जन। 

अपना जीवन अपना धन॥ 

हैं यही लोग ताउ गुरुजन। 

चाचा; मामा और सुतगन॥ 

पोते; दादा; श्वसुरे; साले। 

अन्य सभी सम्बन्धी वाले॥ 

नहीं चाहता इनका संहार। 

भलें करे मुझपे ये प्रहार॥ 

लोक त्रयी यदि प्राप्त हो शासन। 
नहीं चाहता इनका दमन॥ 

फिर क्या हेतु धरा शासन। 

क्यों इनको मारूँ मधुसूदन। श्लोक 34-35 
तनयों को धृतराष्ट्र के। 

आतंकी इस राष्ट्र के ॥ 

कर वध माधव पाप लगेगा। 
आह्लादित मन भी न रहेगा॥ 
धृतराष्ट्र तनय अपने भ्राता। 
संहार की हममें नहीं अर्हता॥ 
कर स्वजनों का माधव संहारण। 
प्राप्त करेंगे सुख किस कारण॥ श्रोक 37 
लोभ के चलते जिनका चित। 

हो गया है यद्यपि अंतर्हित॥ 


श्लोक 28-30 


श्लोक 34 


श्लोक 32 


श्लोक 33 


श्रोक 36 


मित्र द्वेष से होते पाप। 

इसे जानते हम और आप॥ 
होने वाले कुल नाश के दूषण। 
ना देखें वेय; तो भी भगवन॥ 
हो ज्ञाता; क्यूँ न करें विचार। 
मुक्त हों जिससे पापाचार।॥ श्लोक 38-39 
है होता जब कुल विनष्ट। 

होते शाश्वत कुल धर्म नष्ट॥ 

है होता जब कुल धर्म नाश। 

बँधता सब कुल पाप के पाश॥ श्लोक 40 
है आनन्ददाता विश्व विधाता । 

पाप अधिक जब है बढ़ जाता॥ 

होती दूषित कुल की नारी। 

हे वृष्णि वंश के जात मुरारी॥ 

संजात है होता वर्णसंकर। 

नारी के दूषित होने पर॥ श्लोक 4 
कुलघातक; कुल को वर्णसंकर। 

ले जाता नरक में हो तत्पर॥ 

होता पितरों का है पतन। 

नहीं प्राप्ति से श्राद्ध और तर्पण॥ श्लोक 42 
हैं जो कुल के संहारक। 
वर्णसंकर के हो कारक॥ 

दोष से इनके शाश्वत कुलधर्म। 
होते विनष्ट और जाति धर्म॥ 

हे भक्तजनों के पालक प्रभु। 

हे दुष्टजनों के नाशक विभु॥ 
कुल धर्म विनष्ट हुआ जिनका। 
नरक वास है होता उनका॥ 
अनियत काल तक उसमें रहते। 
ऐसा हम आये हैं सुनते॥ 

अहो ! किये हम; कितना विस्मय। 
महापाप करने का निश्चय॥ 

सुख राज्य लोभ से प्रेरित होकर। 
स्वजनों के संहार को तत्पर॥ 
करूँ ना यदि उनका प्रतिकार। 
गहूँ ना मैं कोई हथियार॥ 

धृतराष्ट्र तनय लेकर हथियार। 

रण में मेरा करें संहार॥ 

होगा वह संहारण भी। 

मेरे हित का कारण भी॥ 


श्लोक 43 


श्रोक 44 


श्लोक 45 


श्रोक 46 
श्री संजय बोले 


रण क्षेत्र में ऐसा कहकर अर्जुन। 
होकर बैठे शोकग्रस्त मन॥ 
मध्य भाग में रथ के जाकर। 
संग बाण गाण्डीव त्यागकर॥ श्लोक 47 
(क्रमशः....... ) 
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हद-दिवस : 4 सिततब् 
है 


रष्ट्रभाषा के महत्त्व को समझें 


ब दर्शनकुलम्‌ आचार्य शीलकराम 


जो विद्ानू व सभ्यजन अपने को 
आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता व 
संस्कृति का सदस्य मानते हैं, वे 
भी भूल जाते हैं कि मातृभाषा व राष्ट्रभाषा का 
एक व्यक्ति के जीवन में क्‍या स्थान होता है। 
यहाँ पर वे भी अवैज्ञानिक, पाखण्डी एवं 
अंधे अनुयायी बन जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से 
किसी भी बच्चे को मातृभाषा की बजाय एक 
विदेशी भाषा में शिक्षा देना उसकी सुप्त 
क्षमताओं को और भी गहरे तलों पर दमित 
कर देना है। बच्चों की क्षमताओं को नष्ट कर 
देना मातृविहीन भाषा का एक खतरनाक एवं 
घातक दोष है। अंग्रेजी भाषा में विज्ञान व 
चिकित्सा तथा तकनीकी शिक्षा होने के 
कारण भारत का बहुत बड़ा वर्ग इनकी 
शिक्षाओं से वंचित रह जाता है। अंग्रेजी भाषा 
को न जानने का कारण वे ज्ञान-विज्ञान से 
वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में ये मूढ़ 
राजनीतिज्ञ व शिक्षाशास्त्री क्यों नहीं विचार 
करते हैं? 
अंग्रेजी भाषा का गुणगान करनेवाले यह 
जान लें कि महाकवि तुलसीदास ने अपने 
साहित्य में छत्तीस हजार शब्दों का प्रयोग 
किया है, जबकि अंग्रेजी-भाषा के अग्रणी 
कवि शेक्सपियर ने अपने साहित्य में पैंतीस 
हजार शब्दों का प्रयोग किया है। जिस तरह 
अनपढ़ ग्रामीणों तक, चरवाहों तक व 
सामान्य जन तक तुलसी की चौपाइयों व 
दोहों की पहुँच व पकड़ है, वह शेक्सपियर 
की नहीं है- न पश्चिमी देशो में न अन्य देशों 
में। कबीर, रहीम, नितानन्द, गरीबदास आदि 
के सम्बन्ध में भी यही बात है। इस समय भी 
पूरे विश्व में हिंदी को मातृभाषा लिखवानेवालों 
की संख्या 36 करोड़ तथा अंग्रेजी को 


मातृभाषा लिखवानेवालों की संख्या 35 
करोड़ है। पूरे विश्व में हिंदीभाषी लोगों की 
संख्या 50 करोड़ है व अंग्रेजीभाषी लोगों की 
संख्या 40 करोड़ है। विश्व में सर्वाधिक 
बोली जानेवाली भाषा मंदारिन (चीनी) है। 
दूसरा स्थान हिंदी का व तीसरा अंग्रेजी का 
है। इसमें भी मंदारिन की हालत यह है कि 
इसे दो स्थानों के चीनी लोग नहीं समझ 
सकते, हिंदी में यह दुविधा नहीं है। 

अंग्रेजी ने विश्व में अपना जो महत्त्वपूर्ण 
स्थान बनाया है, वह उसके वैज्ञानिक होने के 
कारण या सर्वगुणसंपन्न होने के कारण नहीं, 
अपितु उपनिवेशवाद ही उसका कारण है। 
इस भाषा को जबरदस्ती थोपा गया था। कभी 
ऐसा फ्रेंच-भाषा के साथ भी था, जब फ्रांस 
महाशक्ति हुआ करता था। हिंदी को सरकारी 
संरक्षण न कभी पहले मिला, न वर्तमान में 
मिल रहा है। फिर भी अपनी कुछ स्वयंसेवी 
संस्थाओं तथा अपनी वैज्ञानिक व सरल 
पद्धति के बल पर हिंदी-भाषा ने सम्पर्क भाषा 
का स्थान प्राप्त किया है तथा विदेशों में भी 
यह फल-फूल रही है। हिंदी का भविष्य 
उज्ज्वल है- यह राष्ट्रीय ही नहीं, अपितु 
अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान बना चुकी है। 
यदि सरकारी रुकावटें इसमें आड़े न आएँ, 
तो हिंदी का प्रचार-प्रसार सरलता से हो जाए। 

यह भी एक हास्यास्पद एवं मूढ़तापूर्ण 
बात है कि दो शताब्दियों के अंग्रेजों के प्रयास 
एवं विगत सत्तर वर्ष के भारतीय राजनीतिज्ञों 
एवं पाश्चात्य सभ्यता के समर्थकों के प्रयास 
के बावजूद भारत की कुल आबादी के एक 
प्रतिशत हिस्से को ही अंग्रेजी-भाषी बना सके 
हैं। मातृभाषा की जगह विदेशी भाषा को 
जबरदस्ती लादने का ही यह फल है। कितने 
दुःख व पीड़ा की बात है कि इसके बावजूद 
भी मूढ़ व विदेशियों के अंधभक्त अंग्रेजी- 
भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की 
हिमायत कर रहे हैं। 

जो दो वर्ग अंग्रेजी एवं भारतीयों के- 
आजादी से पहले थे- वे ही दो वर्ग भारत में 
अब भी हैं, चाहे अंग्रेज भारत से चले गए 
हों। फूट, वर्ग-भेद एवं बैमनस्य के बीज वे 
हमारे देश में बो गए हैं। इसमें हम भी बराबर 


के दोषी हैं। पहले गोरी चमड़ी के अंग्रेज 
अपने को उच्च वर्ग का एवं सभ्य मानते थे, 
अब अंग्रेजी पढ़े लोग स्वयं को अन्य 
भारतीयों से विशेष, सभ्य, सुसंस्कृत, उच्च 
एवं सुविधाभोगी मानते हैं। यह वर्ग स्वयं को 
प्रथम स्तर का व अन्यों को दूसरे स्तर का 
नागरिक मानता है। वर्ग-भेद उनकी प्रतिष्ठा, 
अहम्‌ व अकड़ हेतु जरूरी है। इस अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे वर्ग ने बड़े-बड़े पदों पर कब्जा 
कर रखा है। देश के नीति-निर्माता एवं 
भाग्यविधाता ये स्वयं को ही मानते हैं, और 
यह सच भी है। इस तथाकथित उच्च वर्ग का 
एक षड्यंत्र है कि हिंदी-भाषी या अन्य 
मातृभाषी भारतीयों को उच्च पदों तक न 
पहुँचने दिया जाए। अंग्रेजी-भाषा को उन्होंने 
अपना हथियार बनाया है ताकि वे अपने 
कुचक्र में सफलता प्राप्त कर सकें। 
आधुनिक युग में यह बात भी सिद्ध हो 
चुकी है कि हिंदी की वर्णमाला अंग्रेजी से 
कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक, उपयुक्त व परिपक्क है। 
वैज्ञानिकों ने कई बार माना है कि कंप्यूटर 
हेतु संस्कृत-भाषा सबसे अधिक उपयुक्त है। 
लेकिन अंग्रेजी की जातिवादी भावना तथा 
उनके अंधभक्त कुछ भारतीयों की 
अंधानुकरण-भक्ति इस तथ्य से बार-बार दूर 
भागती रही है। कुछ भारतीय धर्म व दर्शन के 
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विद्वान्‌ इस गुलतफहमी में न रहें कि यूरोपीय 
विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन इसके गुणों 
व इसकी वैज्ञानिकता से प्रभावित होकर 
किया था। बल्कि वास्तविकता यह है कि 
उन्होंने संस्कृत का अध्ययन संस्कृत व इसमें 
निहित अथाह ज्ञान को नष्ट करने हेतु किया 
था। जिनको विश्वास न हो, वे निष्पक्ष भाव से 
यूरोपीय व अन्य विद्वानों द्वारा किए वेद, 
उपनिषद्‌, धर्म, दर्शन व व्याकरण के 
अनुवादों व मनगढ़ंत कल्पनाओं को पढ़ 
सकते हैं। सारे वैदिक साहित्य को कूड़ा- 
कचरा एवं गँवारों के गीत बतानेवाले यूरोपीय 
विद्वानों के अगाध ज्ञान की प्रशंसा जब 
कुछ भारतीय विद्वान भी करते हैं, तो रोना 
आता है। 

और यह कहना भी निरी बुद्धिहीनता का 
लक्षण है कि विज्ञान, चिकित्सा व 
इंजीनियरिग-जैसे विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी- 
भाषा में ही हो सकती है। प्राचीन काल में 
भारत ने रसायनविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
चिकित्साविज्ञान, गणित, खगोलविज्ञान, 
कृषिविज्ञान आदि विषयों में चमत्कारिक 
उन्नति की थी- और इन सब विषयों की 
शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही था। तो यह 
कहना कि संस्कृत आदि भाषाएँ धर्म व दर्शन 
की ही भाषाएँ हैं तथा अंग्रेजी विज्ञान की 
भाषा है- सरासर गलत है। इस बात को 
सभी जानते हैं कि गणित के आधार शून्य, 
पाई का मान, दशमलव व अनेक प्रमेयों के 
हल, भारतीय गणिततज्ञों ने लाखों वर्ष पहले 
ही खोज लिए थे। चरक व सुश्रुत ने 


चिकित्सा के क्षेत्र में चमत्कारिक खोजें की 
थीं। भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान व 
खगोलविज्ञान के अनेक तथ्यों की खोजें 
वैदिक वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही कर ली 
थीं। हमारा धातुविज्ञान एवं सामुद्रिकशासत्र के 
सम्बन्ध में ज्ञान बहुत गहरा था। वाणिज्य के 
विषय में हमने चमत्कारिक तरक्की की थी। 
हमारी भवन-निर्माण विद्या सर्वोत्तम थी तो 
हम अपने उज्ज्वल, स्वर्णिम एवं सुहावने 
अतीत से बहुत कुछ प्रेरणा पाकर अपनी 
राष्ट्रभाषा, अपने देश एवं अपनी संस्कृति हेतु 
बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आवश्यकता 
है, थोड़ा संवेदनशील एवं होशपूर्ण होने की। 

भारत को तकनीकी क्षेत्र में संसार की 
तीसरी महाशक्ति माना जाता है। इस तथ्य की 
ओर कोई ध्यान नहीं देता है कि हमने कुशल 
तकनीशियनों की बड़ी सेना खड़ी कर ली है, 
लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र की खोजों पर विगत दो 
शताब्दियों से पश्चिम का प्रभुत्व रहा है। भारत 
का योगदान इसमें न के बराबर है। हम सारी 
तकनीक विदेशों से आयात करते हैं। हम 
क्यों नहीं नयी खोजें स्वयं कर पा रहे हैं- इस 
सम्बन्ध में हमारा ध्यान ही नहीं है। कारण 
एक ही है विदेशी अंग्रेजी-भाषा में सारा 
विज्ञान व चिकित्सा-जैसे विषयों की शिक्षा 
होने के कारण हमारे देश का युवा वर्ग अपनी 
मौलिक अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाता है। 90 
प्रतिशत से अधिक लोग तो वैसे ही अंग्रेजी- 
भाषा से दूर भाग जाते हैं। बाकी बचे लोग भी 
कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं; क्योंकि जरूरी 
नहीं कि वे सब प्रतिभावान्‌ ही हों। अपनी 
आंतरिक क्षमताओं की सही अभिव्यक्ति कोई 
अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। जापान, 
जर्मनी, कोरिया, इजरायल, चीन, रूस आदि 
देशों ने अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही हर 
क्षेत्र में तक्क्की की है। जब तक भारत अपनी 
भाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रबन्ध नहीं 
करेगा, तब तक हम इसी तरह पिछड़ते रहेंगे 
तथा देश, संस्कृति एवं धर्म की जो क्षति 
होगी, वह अलग है। विदेशी भाषा में शिक्षा 
देकर हम भारत की सम्प्रभुता व एकता को 
अधिक दिन स्थिर नहीं रख पाएंगे। इस 
सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखें कि राष्ट्रवाद, 
देशभक्ति, स्वदेशी, राष्ट्रभाषा का नारा देश में 
वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं राष्ट्रसुधारक 
महर्षि दयानन्द ने दिया था और वे न तो 
अंग्रेजी जानते थे तथा न ही पाश्चात्य सभ्यता 
के सम्पर्क में कभी आए थे। 


बे है] ह] 
है ॥॥७ 


हमारी सुरक्षा सेनाओं में काम करनेवाले 
सैनिक, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हों, 
वे आपसी सम्पर्क हिंदी के माध्यम से ही 
करते हैं। फ़िल्मों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरे भारत में 
हिंदी-फिल्में देखी जाती हैं। लेकिन हिंदी- 
भाषा के माध्यम से करोड़ों रुपया कमानेवाले 
अभिनेता व अभिनेत्री जब अंग्रेजी में ही बातें 
करते मिलते हैं, तब उन पर तरस आता है। 
वे भी पलते तो हैं हिंदी के टुकड़ों पर, और 
भाषा बोलते हैं अंग्रेजी। 

देशभर में यदि विद्यालयों को छोड़ दें 
तथा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की ही 
गिनती करें, तो देश में 789 विश्वविद्यालय व 
37,204 महाविद्यालय हैं। इनमें हिंदी- 
विभागों और उनमें काम करनेवाले शिक्षकों 
की संख्या काफी है। परन्तु इनमें से कुछ ही 
हिंदी के सम्बन्ध में सोचते हैं। हिंदी व 
संस्कृत के शिक्षक भी हस्ताक्षर अंग्रेजी में 
करते हैं। हाजिरी अंग्रेजी में बोलते हैं। सारा- 
का-सारा कार्य वे अंग्रेजी में करना अपनी 
इज्जुत समझते हैं। ऐसे शिक्षकों ने ही हिंदी 
को अधिक हानि पहुँचाई है। यदि हिंदी व 
संस्कृत पढ़ाने व पढ़नेवाले शिक्षक एवं छात्र 
भी ध्यान दें, तो हिंदी का कार्य कई गुना 
अधिक हो सकता है। लेकिन अधिकतर 
शिक्षकों को अपनी आजीविका की ही चिन्ता 
होती है, भाषा व छात्रों का उनके लिए कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है। 

यहाँ भारत का काला अंग्रेज वर्ग व भाषा 
के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियाँ 
सेंकनेवाले राजनीतिज्ञ यह जान लें कि 
अंग्रेजी कभी भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन 
सकती। भारत के अचेतन व सामूहिक 
अचेतन में संस्कार भारतीय भाषाओं के हैं। 
अंग्रेजी को मातृभाषा बनाने के चक्र में हम 
अपनी भाषा, देश, संस्कृति व धर्म को नष्ट 
कर देंगे। भारत तभी तक भारत है, जब तक 
उसके मौलिक स्रोतों का सम्मान किया जाता 
है। भारत अंग्रेजी भाषा के माध्यम से 
रचनात्मक, क्रांतिकारी एवम्‌ अभिनव को 
जन्म नहीं दे सकता। यदि हमें अपने राष्ट्र, 
संस्कृति, सभ्यता व अपने धर्म-अध्यात्म की 
रक्षा करनी है, तो हमारी राष्ट्रभाषा ही इसमें 
हमारी मदद कर सकती है। भाषा की गुलामी 
राजनीतिक गुलामी से भी अधिक है। 

(लेखक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा के 
दर्शशाख्र-विभाग में असिस्‍टेंट प्रोफेसर हैं।) 
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४ रत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान्‌ 
+। 5 भारत रत्न श्री 
अटल विहारी वाजपेयी जी 
का गत 6 अगस्त, 2048 को निधन हो 
गया। अटल जी के अवसान से भारतीय 
राजनीति के गौरवशाली युग का अंत हो 
गया है। अटल जी भारतीय जनसंघ तथा 
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक-सदस्य 
तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। अटल 
जी एकमात्र सांसद थे, जो चार राज्यों- 
उत्तरप्रदेश (लखनऊ और बलरामपुर ), 
मध्यप्रदेश (ग्वालियय और विदिशा), 
गुजरात (गाँधीनगर) और दिल्ली (नयी 
दिल्ली) से चुने गए थे। श्री मोरारजीभाई 
देसाई के प्रधानमंत्रित्त काल (4977- 
4979) में वह भारत के विदेश मंत्री रहे। 
वह 3 बार प्रधानमंत्री (4996-4996, 
4998-4999, 4999-2004), 0 
बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 
दिनांक 25 दिसम्बर, 4924 को ग्वालियर में शिन्दे की छावनी में ब्राह्ममुहूर्त में 
अटल विहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। इनके पिता पं. कृष्ण विहारी वाजपेयी 
उत्तरप्रदेश में आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी थे और मध्यप्रदेश 
की ग्वालियर रियासत में अध्यापन-कार्य करते थे। पं. कृष्ण विहारी एक अध्यापक के 
अलावा हिंदी व ब्रज-भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। अटल जी की माँ का नाम श्रीमती 
कृष्णा वाजपेयी था। 
अटल जी की स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज (सम्प्रति लक्ष्मीबाई 
कॉलेज) में हुई। कॉलेज जीवन में ही इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना 
आरम्भ कर दिया था। शुरू में वह छात्र संगठन से जुड़े। 943 में वाजपेयी जी कॉलेज 
यूनियन के सचिव रहे और 4944 में उपाध्यक्ष भी बने। ग्वालियर में रहते हुए अटल 
जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा-प्रभारी के रूप में अपने दायित्वों की पूर्ति की। 
ग्वालियर से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद वह कानपुर आ गए और यहाँ उन्होंने 
डी.ए.वी. कॉलेज से राजनीतिशाख्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 
स््रातकोत्तर करने के बाद उन्होंने कानपुर में ही एलएल.बी. की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका 'राष्ट्रधर्म! निकालने के लिए उन्होंने यह पढ़ाई बीच 
में ही छोड़ दी। स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के दौरान 942 में उन्होंने जेलयात्रा 
भी की। 
श्री अटल विहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक-सदस्यों में से थे। उन्होंने 
जनसंघ के अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया। 
डॉ. मुखर्जी के निधन के पश्चात्‌ भारतीय जनसंघ का काम अटल जी प्रमुख रूप से देखने 
लगे। 975-'77 में आपातकाल के दौरान भी उन्हें हिरासत में रखा गया था। 
आपातकाल के पश्चात्‌ हुए चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार 
बनी और अटल जी विदेश मंत्री बनाए गये। अटल जी ने कई देशों की यात्राएँ कीं और 
भारत का पक्ष रखा। अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके तत्कालीन फौजी शासक 
जिया-उल-हक से वार्तालाप के दौरान 'फरक्का-गंगाजल' बँटवारे का मसौदा तय किया। 
इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के मध्य रेल-सेवा की बहाली भी तय की गई। 
उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर भारतीय अणुशक्ति के सम्बन्ध में नीति स्पष्ट की और 
आणविक ऊर्जा को भारतीय आवश्यकताओं के लिए जरूरी बताया। 4 अक्टूबर, 
4977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में हिंदी में सम्बोधन दिया। इससे पूर्व 
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किसी भी भारतीय नागरिक ने राष्ट्रभाषा का प्रयोग 
इस मंच से नहीं किया था। 

सन्‌ 4980 में जनता पार्टी सरकार का पतन 
होने के पश्चात्‌ नये चुनाव हुए और श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी पुनः सत्ता में आ गयीं। उसी वर्ष अटल जी 
के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन 
हुआ। 4996 के चुनावों में भारतीय जनता 
पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 
संसदीय दल के नेता के रूप में अटलजी 
प्रधानमंत्री बने। पहली बार मात्र 43 दिनों 
तक ही उनकी सरकार चल पायी। दूसरी बार 
4998 में वह 43 महीनों के लिए प्रधानमंत्री 
रहे। पुनः 4999 में हुए चुनाव के पश्चात्‌ उनकी 
गठबन्धन सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ 
और अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 

एक प्रधानमंत्री के तौर पर श्री अटल जी का 
कार्यकाल इतना गौरवशाली रहा कि एक दशक 
बाद भी उसे याद किया जाता है। अटल जी ने 
मई, 998 में अत्यंत गोपनीयतापूर्वक राजस्थान 
के पोखरण गाँव में भूमिगत परमाणु-परीक्षण 
करवाकर देश को परमाणु शक्तिसम्पन्न देशों की 
श्रेणी में खड़ा कर दिया। फरवरी, 4999 में 
उनकी पाकिस्तान बस-यात्रा ने ११% 
की परेशानियों को सुलझाने के लिए 
एक नये दौर का सूत्रपात ५ | 
इसे चहुँओर प्रशंसा मिली। 
इस मामले में भारत की 
ईमानदार कोशिश ने # 
वैश्विक समुदाय पर एक. 


अच्छा प्रभाव छोड़ा। बाद 
में जब मित्रता का यह रूप धोखे के रूप में कारगिल के तौर पर 
परिलक्षित हुआ, तब भी श्री वाजपेयी ने विषम परिस्थितियों का 
सफलतापूर्वक मुकाबला किया और कारगिल से घुसपैठियों को 
बाहर खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। 

अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही तत्कालीन मानव 
संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरलीमनोहर जोशी ने एनसीईआरटी 
की इतिहास की पुस्तकों में व्याप्त विकृतियों को दूर करने की 
दिशा में समुचित कदम उठाए. और वामपंथी इतिहासकारों से 
जमकर लोहा लिया। श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर के निर्माण को लेकर 
भी अटल जी प्रतिबद्ध थे, परन्तु गठबंधन सरकार में यह कार्य न 
हो सका। मगर 24 राजनीतिक दलों और 84 मंत्रियोंवाली 
गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है, यह अटल जी ने ही 
देश को सिखाया। वस्तुतः वह भारतीय राजनीति में 'राजधर्म के 
प्रणेता' थे। 

श्री वाजपेयी को अंतरराष्ट्रीय मामलों, अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजाति, महिला एवं बाल कल्याण के मामलों में 
विशेष दिलचस्पी थी। यद्यपि वाजपेयी जी की पैठ वैदेशिक मामलों 
में अधिक थी, तथापि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने 


सर्वाधिक काम आर्थिक क्षेत्र में किया। टेलीफीन और सड़क- 
निर्माण में वाजपेयी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। 
भारत में आजकल जो राजमार्गों का जाल बिछा हुआ है, उसके 
पीछे वाजपेयी की ही सोच है। यदि कहा जाए कि शेरशाह सूरी 
के बाद अटल जी ने भारत में सबसे अधिक सड़कें बनवाईं, तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी के साथ देश को मोबाईल से परिचित 
करवाने का श्रेय अटल जी को ही है। 

श्री वाजपेयी को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए वर्ष 
4992 में “पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया। 994 में उन्हें 
“लोकमान्य टिव्ठक पुरस्कार' और “भारत रत्र पं. गोविन्द वह्लभ 
पंत पुरस्कार', 'सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य' के लिए मिला। दिसम्बर, 
2044 में उन्हें 'भारत रत्र' देने की घोषणा की गयी और मार्च, 
2045 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने उन्हें देश का 
यह सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया। भारतीय राजनीति के भीष्म 
पितामह, अजातशत्रु, देश-विदेश में अतिसम्मानित, प्रखर वक्ता, 
कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, 
भारत रत्र श्री अटल विहारी वाजपेयी जी को 'दी कोर' परिवार 
विनग्र श्रद्धाजलि अर्पित करता है। --सम्पादक 
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मुट्ठीभर 


गम्बर गजब का डरपोक आदमी 
था। वह घर में पत्नी से भी डरता 
और दफ्तर में बड़े साहब से भी ! 
और-तो-और, दफ्तर के गोविन्द चपरासी 
तक के जोर से बोलने पर भी उसकी घिग्घी 
बँध जाती थी। मानो दिगम्बर का शरीर एक 
ऐसा बिजलीघर था, जहाँ से खून के बजाय 
भय की बिजली तैयार होकर उसकी नसों में 
प्रवाहित होती थी। 
सुबह साढ़े पाँच बजे वह चुपके से उठ 
जाता और जब तक उसकी पत्नी उठती, तब 
तक वह पूजा-अर्चना खत्म करके कपड़े 
बदलने लगता। 
उस दिन भी दिगम्बर कपड़े पहनकर 
दफ्तर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा 
ही था कि उसकी पत्नी बोली, “मैं दोपहर में 
मौसी के यहाँ जा रही हूँ। रात में आऊँगी 
नहीं। तुम्होरे लिए रोटी-दाल ढककर रख 
दूँगी। भात खाने की इच्छा हो, तो बना लेना। 
दिगम्बर कुछ बोला नहीं। चुपचाप चल 
पड़ा। लेकिन जब वह दफ़्तर पहुँचा, तो 
ग्यारह बजकर बीस मिनट हो गये थे। 
पहुँचते ही गोविन्द अर्दली ने उसे साहब का 
फर्मान सुनाया- 
“'दिगु चाचा, तुम्हें बड़े साहब बुलाते 
हैं, जल्दी जाओ।'' 
दिगम्बर के सर्वाग में डर की बिजलियाँ 
कौंधने लगीं। अंधे आदमी की तरह, 
टटोलते हुए वह साहब के कमेे में पहुँचा। 
साहब जैसे भरा बैठा था। उसे देखते ही 
चिल्ला पड़ा, '““दफ़्तर आने की यही वक्‍त है 
क्या? 


मूल लेखक : 
रा.शं. विहंस 
मराठी से हिंदी-अनुवाद : 
राजशेखर व्यास 


“मैं हर रोज समय पर ही आता हूँ, 
साहब! आज थोड़ी देर हो गयी।'' किसी 
प्रकार समस्त साहस एकत्रकर वह बोला। 

जो मैं पूछता हूँ, उसी का जूवाब दो। 
डोंट अपसेट मी!”” साहब झल्ला उठा। 
“नहीं, साहब।'” “ व्हाट-नहीं? देरी से 
आये या नहीं?” “हाँ, साहब।'” “आई 
वोंट टालरेट दिस! और कल जो तुमने 
स्टेटमेंट्स बनाये थे, उनमें कितनी गलतियाँ 
थी!” “लेकिन साहब, मैंने स्टेटमेंट्स नहीं 
बनाये।” दिगम्बर बोला। “मैं लेकिन- 
वेकिन कुछ नहीं सुनना चाहता। आइ डोंट 
वांट टु आरगू विथ्‌ यू। डू इट एगेन। 
जाओ” दिगम्बर की नजरें झुक गयीं । 
दूसरों की गुलती पर साहब उसे डाँट रहे थे 
और वह चुपचाप सुन रहा था। कुछ बोलने 
की निर्भीकता ही नहीं थी उसमें। उल्टे - भय 
से जान निकली जा रही थी। 

यों तो इस तरह की डॉट-फटकार रोज 
की ही घटना थी; लेकिन आज दिगम्बर ने 


दिगम्बर सही मायने में आस्तिक 

था। उसने संन्यासी की हथेली पर 

एक छोट सिक्का रख दिया। साधु ने 
भी झोली में हाथ डाला और 

मुट्ठीभर भभूत बाहर निकाल ली। 

उसकी पुढ़िया बाँधकर दिगम्बर को 

देते हुए उसने कहा, ' “इसे रख लो, 
बेटा तुम्हारे सारे संकट भाग 

जायेंगे। ” 


स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया। 
दफ्तर से घर जाते समय वह रास्तेभर 
सोचता रहा कि मेरी गलती न होने पर भी 
मुझे इस प्रकार डाँट-फटकार क्यों मिलती 
है? हाजिरी-रजिस्टर में दस्तखत करके 
घंटों दफ़्तर से गायब रहनेवालों को तथा 
नियमपूर्वक देर से आनेवाले को कोई कुछ 
नहीं कहता। और, आज केवल बीस मिनट 
देर से आने पर साहब ने मेरी इतनी भर्त्सना 
की! 

अपने ही ख्यालों में खोया, शहर छोड़, 
भीड़-भाड़ की दुनिया से दूर वह कब 
निकल आया, स्वयं भी नहीं जान सका। 
आँखें उठीं, तो दूर-दूर तक फैली सूखी 
जुमीन थी और सामने एक मन्दिर था। 
देवताओं में दिगम्बर की बड़ी श्रद्धा थी। सो 
बड़े भक्तिभाव से वह भीतर गया। 

हनुमान की प्रतिमा को सादर सिर 
झुकाकर वह जब बाहर आया, तो चबूतरे 
पर एक संन्‍्यासी बैठा मिला। भगवान्‌ के 
भक्त को देखते ही संन्‍्यासी ने आशीष दिया, 
“कल्याण हो, बेटा! तेरे पास कुछ है ?”' 

दिगम्बर सही मायने में आस्तिक था। 
उसने संन्यासी की हथेली पर एक छोटा 
सिक्का रख दिया। साधु ने भी झोली में हाथ 
डाला और मुट्ठीभर भभूत बाहर निकाल 
ली। उसकी पुड़िया बाँधकर दिगम्बर को देते 
हुए उसने कहा, “इसे रख लो, बेटा! 
तुम्हारे सारे संकट भाग जायेंगे।' 

चमत्कार! दिगम्बर का मन बल्लियों 
उछल पड़ा। पूरी आस्था से उसने उस पुड़िया 
को जेब में डाल लिया और संन्यासी को 
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हैः कर सड़क पर आ गया। अब उसे 
किस बात की चिन्ता थी! निश्चय ही, स्वयं 
भगवान्‌ का प्रसाद था वह। उसने तो 
संन्‍्यासी से कुछ कहा भी न था। 
चौक की जगमगाहट ने उसके भटकते 
मन को वास्तविकता की ओर खींच लिया। 
वह अब अपने घर के करीब पहुँच गया था। 
पर घर जाकर सुबह की बासी-सूखी रोटी 
खाने की उसे इच्छा न थी और भूख जोरों 
की लग आयी थी; लेकिन होटल में खाने 
के लिए तो पैसे चाहिए। तभी सामने से उसी 
के दफ्तर में काम करनेवाला भिंगारकर 
दिखा। वह बड़ा ही चुस्त चालाक व्यक्ति 
था। आज तक किसी ने उसे ठीक वक्‍त पर 
दफ़्तर आते नहीं देखा था। लोगों को 
बेवकूफ बनाने में उसे बड़ा आनन्द मिलता 
था। दिगम्बर को देखते ही “अच्छा मिला 
शिकार' की भावना से, उसने बनावटी 
हमदर्दी जाहिर की, “सारी बातें जानकर 
मन को बड़ा सदमा पहुँचा। सच कहता हूँ। 
यह दुनिया तुम-जैसे सच्चे इन्सान के लिए, 
नहीं है!” उसके मुँह पर जोर से तमाचा 
मारने की इच्छा हुई दिगम्बर को। अब तो 
भगवान्‌ का प्रसाद भी था उसकी जेब में। 
लेकिन उसने अपनी इस इच्छा पर काबू पा 
लिया, कहा, “तुम्हें क्या सचमुच मुझसे 
इतनी सहानुभूति है ?”” यह भी शायद भभूत 
का ही असर था कि, दिगम्बर की आवाज 
काँपी नहीं, बल्कि वह अप्रत्याशित रूप से 
तेज थी। भिंगारकर तो क्षणभर अवाक्‌ खड़ा 
रहा, वह पलकें गड़ाये बिना दिगम्बर को 
देखता रह गया। अन्त में दिगम्बर ही बोला, 


है “पचास रुपये मुझे उधार दोगे ? मैं जानता हूं. 
तुम्हारे पास रुपये हैं।'' निश्चय ही भभूत का 
असर भिंगारकर की जबान जब खुली, 
तो उसे स्वयं ही आश्चर्य हुआ कि, 
वह क्या कह गया? उसने कहा, 
“ना कौन करता है? यह लो। 
जब जी चाहे, तब लौटा 
देना!!! 

क्षणभर के लिए दिगम्बर 
भी हैरान रह गया। कभी किसी 
को एक घिसा पैसा भी न 
देनेवाले इस महाकृपण ने 
आज उसे तत्काल ही पचास 
रुपये दे दिये थे। अपनी हैरानी 
को छिपाते हुए दिगम्बर ने 
भिंगारकर की नजर बचाकर 


अपनी जब टटोली। हाँ, भभूत की पुड़िया 


अपनी जगह सुरक्षित थी! 

अनायास ही उसके मन ने उड़ान ली 
और भिंगारकर की ओर देखता हुआ वह 
लापरवाही से बोला, “हूं केअर्स फॉर दीज 
डर्टी एफेअर्स ! मैं तो खुद इस्तीफा देनेवाला 
था।' 

“आप इस्तीफा देंगे? भिंगारकर ने मुँह 
फाड़ दिया। बिजली का खम्भा भी यदि 
उसके सामने सजीव होकर अपने अद्भुत 
हाथ से सिगार पीता हुआ दिखाई देता, तो 
उसे इतना आश्चर्य नहीं होता। “आप 
माने?” दिगम्बर बिगड़ उठा, ““व्हाट्स योर 
आइडिया एबाउट मी? मैं कुछ कहता नहीं, 
इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ? मेरे मामा 
अफ्रीका से तीस करोड़ रुपया कमाकर 
आये हैं, नकद तीस लाख ! वे शीघ्र ही यहाँ 
कारोबार शुरू करनेवाले हैं। और, मैं ही 
उनका अकेला वारिस हूँ।' 

इतना बड़ा झूठ वह कैसे बोल गया, 
स्वयं भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन 
संन्यासी द्वारा दी गई पुड़िया तो उसकी जेब 
में थी ही। भिंगाककर अभी भी मुँह बाये 
खड़ा था। वह सोच रहा था कि, सारे संसार 
से डरनेवाला यह मूर्ख तीस करोड़ का 
स्वामी बनेगा। हो भी सकता है! पुरुषस्य 
भाग्यम्‌! उसने एक लम्बी साँस छोड़ी। 
दिगम्बर व्यर्थ ही इधर-उधर घूमने और 
रेस्तरां में खाने के बाद जब अपने कमेे में 
लौटा, तब पड़ोसियों के कमरों में अंधेरा था 
तभी अंधेरे से चूड़ियों की खनक और मुक्त 
हँसी की लहरें उसके कानों से टकरायीं। 


दाहिनी ओर के कमरे में रहनेवाली 
खूबसूरत शान्ता की तस्वीर भी उसकी 
आँखों के सम्मुख नाच उठी और अजाने ही 
वह उससे अपनी पत्नी की तुलना करने 
लगा। उसकी पत्नी कुरूप, अपद़ तथा 
स्थूलकाया थी। उसकी याद मात्र से उसका 
जी मिचलाने लगा। 

सुबह जब वह दफ़्तर पहुँचा, तो ग्यारह 
बजकर दस मिनट हो गये थे। उसने 
लापरवाही से घड़ी की ओर देखा और कुर्सी 
पर बैठ गया। फिर चपरासी को पुकारा, 
“गोविन्द! यहाँ से ये फाइलें हटा।' 

दिगम्बर को हीन समझनेवाला गोविन्द 
भी आज दब गया। उसने फाइलें हटा दीं। 
दफ्तर के बाकी लोग भी सहमे-सहमे 
दिगम्बर को निहार रहे थे। भिंगारकर ने 
दिगम्बर के मामा की तीस करोड़ की कहानी 
सब को सुना दी थी। 

दोपहर की छुट्टी में दिगम्बर ने अचानक 
ही सबको चाय की दावत दी, पान खिलाये। 
इनमें वह खारकर भी शामिल था, जो 
सबका मखौल उड़ाता था। आज उसकी 
निर्लज्ज वाणी भी कुछ सौम्य हो गयी। 
“दिगम्बर यू आर रीयली ए ज्वेल ऑफ 
आवर डिपार्टमेंट |! 

दफ्तर में जमाई अपनी धाक को याद 
करके दिगम्बर मन-ही-मन मुस्कुरा उठता 
था। वह करामात भभूत की जिस पुड़िया ने 
की थी, उसे उसने जेब से निकालकर हाथ 
में ले लिया और बड़े प्रेम से निहारने लगा। 
तभी पीछे से आने वाले किसी 
साईकिलवाले ने धक्का देकर उसे नीचे गिरा 
दिया और हाथ से पुड़िया छूटकर धूल में 
बिखर गयी। 

साईकिलवाले से झगड़ने में उसे पुड़िया 
का स्मरण नहीं रहा। वह तो कुछ दूर चलने 
के बाद, उसे याद आया कि, वह चमत्कारी 
पुड़िया गुम हो गई है। उसके पैरा थरथरा 
गये। जब वह घर पहुँचा तो उसकी पत्नी 
नित्य की तरह पलंग पर लेटी आराम कर 
रही थी। दिगम्बर को देखते ही बरस पड़ी, 
“मेरे सिर में दर्द है! जरा चाय बना दो। 
चाहो, तो तुम भी पी लेना। और, सुबह पानी 
क्यों नहीं भरा था?'! 

दिगम्बर ने प्रतिवाद में कुछ कहना 
चाहा, लेकिन उसके मुँह से आवाज नहीं 
निकली और वह पत्नी के लिए चाय बनाने 
चला गया। 
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॥वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 


ग्या रहवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन भारत 
से बाहर भारत कहलानेवाले तथा 
हिंद महासागर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
विश्व के श्रेष्ठतम दर्शनीय द्वीपों में से एक 
मॉरीशस में 48 से 20 अगस्त के मध्य 
आयोजित किया गया। पूर्व भारतीय 
प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेई जी के 
आकस्मिक निधन के फलस्वरूप पूर्व- 
निर्धारित अनेक कार्यक्रमों में अन्तिम समय 
पर परिवर्तन किए जाने के बावजूद सम्मेलन 
अनेक अर्थों में महत्त्वपूर्ण रहा। लगातार 
दूसरी बार सम्मेलन को भाषा पर केंद्रित रखा 
गया। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय 
हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति! था। 
सम्मेलन में भाग लेने बीस से अधिक देशों 
के दो हजार से भी ज्यादा प्रतिनिधि मॉरीशस 
पहुँचे थे। 

आठ समानान्तर सत्रों में विभक्त इस 
सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा 
हुई और प्रस्ताव पारित हुए। पहली बार 
प्रतिभागियों के लिए दिए गए विषयों पर 
आलेख-पाठन का दो-दिवसीय सत्र भी रखा 
गया जिसमें पूरे विश्व से 453 हिंदीसेवियों को 
चुना गया था। मुझे भी इस सत्र में 'हिंदी की 
सांस्कृतिक विरासत' पर आलेख-वाचन का 
अवसर प्राप्त हुआ। प्रौद्योगिकी में हिंदी' को 
भी इस बार सम्मेलन में प्रमुखता से स्थान 
मिला तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी पर 
सारगर्भित विमर्श हुआ। 

विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 
“स्वामी विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय सभागार' में 
किया गया था जिसके परिसर को “गोस्वामी 
तुलसीदास नगर' नाम दिया गया था। मुख्य 
सभागार का नामकरण “मॉरीशस के प्रेमचन्द' 
कहे जानेवाले साहित्यकार स्व. अभिमन्यु 
अनत के नाम पर किया गया था। अन्य कक्ष, 
जिनमें विभिन्न समानान्तर सत्रों का आयोजन 
किया गया था, गोपालदास “नीरज', भानुमति 
नागदान, सुरुज प्रसाद मंगर भगत-जैसे 
हिंदीसेवियों तथा मणिलाल डॉक्टर, राय 
कृष्णदास, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं. 
नरदेव वेदालंकार तथा विक्रम सिंह 
रामलाला-जैसे विद्वानों के नाम पर रखे गए 


थे। आयोजन-स्थल पर ही भारत तथा 
मॉरीशस के अनेक प्रकाशकों और संस्थाओं 
ने अपने-अपने स्टॉल भी लगाए थे। 
माइक्रोसॉफ्ट और विकीपीडिया के स्टॉल 
आकर्षण के केंद्र थे। जिस हॉल में इस 
प्रदर्शनी को लगाया गया था, उसका नाम राय 
कृष्णदास के नाम पर रखा गया था। 

सम्मेलन के उद्घाटन से दो दिन पूर्व, पूर्व 
प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी के 
निधन के फलस्वरूप सम्मेलन की रूपरेखा 
में अन्तिम समय पर परिवर्तन करना पड़ा। 
मॉरीशस ने भी भारत के शोक में शामिल 
होकर तीन-दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा 
की थी। सभी जगहों पर भारत और मॉरीशस 
के ध्वज झुके हुए थे। राष्ट्रीय शोक की छाया 
में हो रहे सम्मेलन के उद्घाटन-सत्र के प्रारम्भ 
में दो मिनट का मौन रखकर स्व. अटल जी 
को श्रद्धाज्ललि दी गयी। तत्पश्चात्‌ भारत और 
मॉरीशस के राष्ट्रगीत हुए। विदेश मंत्री श्रीमती 
सुषमा स्वराज और मॉरीशस की शिक्षामंत्री 
लीला देवी दुकन लटुमन ने दीप जलाकर 
कार्यक्रम का उद्धाटन किया। केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, आगरा के विदेशी छात्रों द्वारा 
सरस्वती वन्दना के पश्चात्‌ महात्मा गाँधी 
संस्थान मॉरीशस के विद्यार्थियों ने हिन्दी-गान 
प्रस्तुत किया। इसके बाद लीला देवी दुकन 
लटुमन ने स्वागत भाषण दिया तथा प्रधानमंत्री 
प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने इस अवसर पर दो 
डाक-टिकट जारी किये। गोवा की राज्यपाल 
डॉ. मृदुला सिन्हा ने 'गगनांचल' के 
विशेषांक तथा विदेश राज्यमंत्री एम.जे. 
अकबर ने स्व. अभिमन्यु अनत की पुस्तक 
“प्रिया' का लोकार्पण किया। 

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 
अपने उद्गोधन में कहा, “इस सम्मेलन में 
एक साथ दो तरह के भाव उभरकर आ रहे 
हैं। पहला शोक का भाव, दूसरा संतोष का 
भाव। अटल जी के निधन पर शोक की 
छाया इस सम्मेलन पर है, किंतु दूसरी ओर 
संतोष का भाव भी है कि समूचा हिंदी-विश्व 
अटल जी को श्रद्धाज्लि देने के लिए यहाँ 
उपस्थित है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण 
कुमार जगन्नाथ ने अपने उद्घाटन-वक्तव्य में 


है औ, -फे ८.9 «0 


श्रद्धाजलि देते हुए 
कहा, “भारतमाता ने एक वीर राजनेता, 
बुद्धिमान, कर्तव्यपूर्ण हिंदीसेवी खो दिया 
है।'” उन्होंने आगे कहा कि अब मॉरीशस 
का साइबर टॉवर अटल विहारी के नाम से 
जाना जाएगा। 
उद्घाटन-सत्र के तुरन्त बाद “भोपाल से 
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हा जु रे ड़ १७ छाए 7 त्र्ः अ 


आगे बढते कदम 


अकभ 


है ( 
डे... क्‍ 


5 


मॉरीशस! के 
तक की यात्रा पर 

चर्चा की जानी थी, जिसे निरस्त कर अटल 
जी की श्रद्धाजलि-सभा आयोजित की गई। 
देश-विदेश से पधारे अनेक हिंदीसेवियों ने 
अटल जी को याद करते हुए अपने श्रद्धा- 
सुमन अर्पित किए, जिनमें प्रमुख थे-पश्चिम 
बंगाल के राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, 


का 


रे “तु 
ह 
हु है थ ० 


॑ासलाा 


मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध 
जगन्नाथ, चीन से आए. श्री जियांग चीग 
खेइना, गोवा की राज्यपाल श्रीमती मूदुला 
सिन्हा, तजाकिस्तान के श्री जावेद, त्रिनिदाद 
के श्री रामप्रसाद परशुराम, अमेरिका के श्री 
सुरेंद्र गम्भीर व डॉ. मूदुल कृति, नीदरलैण्ड 
की डॉ. पुष्पिता अवस्थी, रूस के डॉ. अन्ना 
चेर्नोकोवा, दक्षिण कोरिया की डॉ. युंग की, 
जापान के प्रो. माचिदा, मॉरीशस के श्री 
विनोदबाला अरुण व इंग्लैण्ड के श्री नेखिल 
कौशिक आदि। इस सत्र का संचालन श्री 
अशोक चक्रधर ने किया। 

भोजनावकाश के पश्चात्‌ समानान्तर सत्रों 
का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। पहले दिन - 4. 
भाषा और लोक संस्कृति के अन्तर्सम्बन्ध, 
2. प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी सहित 
भारतीय भाषाओं का विकास, 3. हिंदी- 
शिक्षण में भारतीय संस्कृति और 4. हिंदी- 
साहित्य में सांस्कृतिक चिन्तन- इन पर चार 
समानान्तर सत्रों में विचार-विमर्श हुआ। 
महात्मा गाँधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. गिरीश्चवर मिश्र 
ने अभिमन्यु अनत सभागार में आयोजित 
“भाषा और लोक संस्कृति के अन्तर्सम्बन्ध 


विषय पर बीज-वक्तव्य देते हुए कहा- 
“संस्कृति एक प्राणी है और भाषा उसका 
प्राण। लोक संस्कृति हमारे जीवन का अंश 
है। लोक में व्यक्ति नहीं समाज महत्त्वपूर्ण 
है।'” इस विमर्श को अमेरिका से आई डॉ. 
मृदुल कीर्ति, डॉ. सरिता बुधु तथा डॉ. पूर्णिमा 
बर्मन ने लोककलाओं, लोकगीतों, कहावतों 
तथा मुहावरों के उदाहरण देते हुए आगे 
बढ़ाया। इस सत्र की अध्यक्षता गोवा की 
राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने की। 

हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक चिन्तन' 
सत्र का आयोजन गोपालदास नीरज कक्ष में 
हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉ. राजरानी गोबिन 
ने की। डॉ. नरेंद्र कोहली ने बीज-वक्तव्य देते 
हुए तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस 
के सांस्कृतिक सन्दर्भों पर प्रकाश डाला और 
उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। डॉ. 
पी.के. हरदयाल और हरीश नवल ने उनकी 
बात को आगे बढ़ाया। इस सत्र में अनेक 
विद्वानों ने अपने मत रखे, जिनमें प्रमुख थे- 
डॉ. स्वर्ण अनिल, डॉ. श्रीनिवास पाण्डेय, 
डॉ. रंजना, डॉ. राजेश श्रीवास्तव, डॉ. 
सत्यकेतु, डॉ. ओमप्रकाश पाण्डेय, डॉ. 
सदानन्द गुप्त और डॉ. उदयप्रताप सिंह। 

तीसरा समानान्तर सत्र हिंदी शिक्षण में 
भारतीय संस्कृति' पर था। श्री सुरेन्द्र गम्भीर 
ने बीज-वक्तव्य देते हुए कहा- “अमेरिका 
में लगभग सौ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई 
जाती है। अमेरिका में सभी शैक्षिक विषयों के 
मानक तैयार किए गए हैं। विदेशी भाषाओं के 
अन्तर्गत पाँच 'सी' आते हैं- कम्युनिकेशन, 
कल्चर, कनेक्शन, कम्पेरिजनन और 
कम्यूनिटीज। इन सबको समेकित किया 
जाता है। संस्कृति की छोटी-छोटी बातें 
विद्यार्थियों को बताई जाती हैं।'” स्वीडन से 
आए हैंस वेसलर वेज ने कहा- “आज हम 
बहु संस्कृति की दुनिया में रहते हैं। अलग- 
अलग भाषाओं की अलग-अलग संस्कृति 
होती है। जर्मनी और फ्रांस के निवासी हिंदी 
सीखते हैं। हिंदी ख़तरे में नहीं है।'' इस सत्र 
में आनन्दवर्धन शर्मा, हरजेंद्र चंद, प्रो. 
त्रिभुवननाथ शुक्ल, प्रो. जी. गोपीनाथन, प्रो. 
वेंकटेश्वर मन्नार और प्रो. अतुल कोठारी ने 
भी अपने विचार रखे। इस सत्र की अध्यक्षता 
उदयनारायण गंगू ने की और समन्वयक की 
भूमिका का निर्वाह प्रो. नन्‍्दकिशोर पाण्डेय ने 
किया। 

“प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी सहित 
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ब्क शठौड़ की कहानियाँ रचती हैं आधुनिक 
सोच और नये यथार्थ : प्रेम भारद्वाज 


युवा कथाकार माधव राठौड़ के प्रथम 
कहानी-संग्रह "मार्क्स में मनु ढूँढ़ती' का 
विमोचन 'सृजना' संस्था के बैनर तले 
होटल प्रतीक, जोधपुर में हुआ। इस अवसर 
पर प्रदेशभर के साहित्यकार, मीडियाकर्मी, 
बुद्धिजीवी और शहर के गणमान्य नागरिक 
उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के 
मुख्य वक्ता वरिष्ठ कहानीकार और “पाखी' 
के सम्पादक प्रेम भारद्वाज थे। उन्होंने माधव 
की कहानियों पर विस्तार से बात करते हुए 
कहा कि माधव को यह बहुत पहले ही 
लिखनी चाहिए। इन कहानियों को पढ़ते हुए 
इसके बैकग्रांड में उदासी, दुःख और 
बेचैनी का संगीत बजता है। उन्होंने विदेशी 
लेखक के हवाले से कहा कि जीवन की 
अर्थहीनता ही मनुष्य को अर्थ रचने के लिए 
विवश करती है। इसलिए इन दुःखों और 
अंधेरे के बीच जीवन की उम्मीद और चिराग 
को खोजना होगा। अध्यक्षीय उद्धबोधन में 
डॉ. सत्यनारायण ने कहा कि माधव की 
कहानियों में सम्भावना की उजली पगडंडी 
है। इनमें टूटे हुए यथार्थ की बेचैन 
करनेवाली कहानियाँ हैं। 

अपनी किताब पर बोलते हुए माधव 


भारतीय भाषाओं का विकास' सत्र में सी- 
डेक द्वारा विकसित “कण्ठस्थ' सॉफ्टवेयर 
का लोकार्पण हुआ तथा “निकष' सॉफ्टवेयर 
का प्रस्तुतिकरण किया गया। “कण्ठस्थ' 
सॉफ्टवेयर एक अनुवाद-प्रणाली है जिससे 
अनुवाद की प्रक्रिया को सहज बनाया गया 
है। यह एक तरह से डाटाबेस की तरह कार्य 
करता है जिसमें स्रोत-भाषा के वाक्यों और 
लक्षित भाषा के अनुवादित वाक्यों को 
एकसाथ रखा जाता है जो अनुवादक के 
लिए मददगार होते हैं। 'निकष' अंग्रेजी तथा 
दूसरी विदेशी भाषाओं के समकक्ष हिंदी- 
दक्षता का सॉफ्टवेयर है जिसके अन्तर्गत 
शिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण की 
कल्पना को साकार किया जा रहा है। इसके 
माध्यम से श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन 
के आधारभूत ज्ञान के साथ ही कौशल का 


राठौड़ ने बताया कि इसमें इंसान के 
अकेलेपन, दुःख और बेचैनी की व्यथा है। 
सच कहूँ तो साहित्य मेरे लिए वह खोह है 
जो मुझे जेठ में तपते रेगिस्तान में खेजड़ी- 
सी छांव देता है। माधव ने अपनी कहानियों 
बरे में बताते हुए कहा कि मैंने इन कहानियों 
में अपने आसपास बिखरे हमारे समय को 
देखा है और उसे कहानी में कहने का प्रयास 
किया है। 

राजस्थान के वरिष्ठ कहानीकार हबीब 
कैफ़ी ने कहा कि कहानी मुकृम्मल होने के 
बाद उसका पहला पाठक लेखक स्वयं होता 
है। दूसरा सार्वजनिक होने पर पाठक और 


परीक्षण किया जा सकेगा। प्रो. विजय कुमार 
मल्होत्रा ने भारतीय भाषाओं में स्पेल चेकर, 
ग्रामम चेकर और डीटीपी सॉफ्टवेयर की 
आवश्यकता पर जोर दिया। सी-डेक के डॉ. 
हेमन्त दरबारी ने भारतीय भाषा-प्रौद्योगिकी के 
विकास में सी-डेक द्वारा किए जा रहे प्रयासों 
की जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट के बालेंदु 
दधीचि ने भाषा-प्रौद्योगिकी के विस्तार पर 
अपने विचार रखे। महात्मा गाँधी संस्थान, 
मॉरीशस के प्राध्यापक डॉ. विनय गुदारी ने 
सूचना-प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी एवं 
भारतीय भाषाओं के विकास के बरे में 
बताया। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए गृह 
राज्यमंत्री श्री किरण रिजिजु ने कहा- 
“आज प्रद्यौगिकी हमारी शक्ति बन गई है।'' 

महावीरप्रसाद द्विवेदी कक्ष में सम्पन्न 
एक अन्य समानान्तर सत्र में विश्व हिंदी 


तीसरा आलोचक और चौथा लेखक जब 
एक कहानीकार के रूप में आता है। युवा 
रचनाकार किशोर चौधरी ने कहा कि माधव 
की कुछ रचनाकारों की रचनाएँ स्वयं सी 
लगती हैं। इन कहानियों को पढ़ते हुए अपनी 
कहानियों से अनुभूति होती है। 

कार्यक्रम के संचालक कहानीकार डॉ. 
हरिदास व्यास ने कहा कि आज का समय 
एक लेखक के लिए चुनौतीभरा है, जिसमें 
लेखक के सामने दोनों तरफ़ से चुनौती है, 
जिसे स्वीकार करते हुए सृजन करना होता 
है। बाड़मेर से आए त्रिभुवन सिंह राठौड़ ने 
धन्यवाद ज्ञापित किया। 


सम्मेलन की विशिष्ट चयन समिति द्वारा 
चयनित आलेखों का वाचन हुआ। पहले 
दिन लगभग चालीस विद्वानों द्वारा आलेखों 
का पाठ किया गया। इस सत्र में वाचन करने 
वाले मुख्य प्रतिभागी थे- सर्वश्री राजेश 
कुमार यादव, प्रो. श्योराज सिंह, डॉ. मधु 
भारद्वाज, प्रणव शास्त्री, मृदुला श्रीवास्तव, 
रजतरानी आर्य, के. श्रीलता, अरुण अर्णव 
खरे, कला जोशी, डॉ. माला मिश्रा, डॉ. 
संध्या गर्ग, डॉ. रामकुमार चतुर्वेदी, नीरज 
मंजीत, डॉ. संध्या मलिक, ममता तिवारी, 
डॉ. शिरीन कुरैशी, डॉ. कल्पना गवली, 
रामाराव वामनकर, डॉ. तृषा शर्मा, डॉ. 
स्त्रेहलता पाठक आदि। 

सम्मेलन के दूसरे दिन 4. फ़िल्मों के 
माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण, 2. 
संचार-माध्यम और भारतीय संस्कृति, 3. 
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है संसार : भाषा और संस्कृति 
तथा 4. हिंदी बाल साहित्य और 
भारतीय संस्कृति- इन विषयों पर 
समानान्तर सत्रों का आयोजन किया 
गया। अभिमन्यु अनत सभागार में 
आयोजित फ़िल्मों के माध्यम से 
भारतीय संस्कृति का संरक्षण” सत्र की 
अध्यक्षता सेंसर बोर्ड के चेयरमैन श्री 
प्रसून जोशी ने की। बीज-वक्तव्य में 
शशि दुक्खन ने कहा- “संस्कृति 
उतनी ही पुरानी है जितनी मानवता। 
संस्कृति रहन-सहन और आचार- 
व्यवहार से बनती है। इनकी छवि 
भारतीय सिनेमा में देखने को मिलती 
है। फ़िल्मों ने संस्कृति को लाखों दिलों 
तक पहुँचाया है। अपनी बात के समर्थन में 
उन्होंने 'प्यासा', “कागज के फूल', “मदर 
इण्डिया', 'मण्डी', बाजार', 'मुल्क', 
“'उपकार' और “बॉर्डर'-जैसी फ़िल्मों के 
उदाहरण दिए तथा 'महाभारत', “चाणक्य! 
और 'रामायण'-जैसे धारावाहिकों का उल्लेख 
किया। परिचर्चा को मानव संसाधन विकास 
राज्यमंत्री श्री सत्यपाल सिंह और अभिनेत्री 
वाणी त्रिपाठी ने आगे बढ़ाया। श्री प्रसून 
जोशी ने कहा, “जब विश्व बाहर की ओर 
देख रहा था, तब भारत अन्दर की ओर देख 
रहा था। यह उसे आत्मिक सुख दे रहा था।'! 
उन्होंने आगे कहा, “जब दो संस्कृतियाँ 
मिलती हैं, तब एक नयी संस्कृति जन्मती है 
जिसमें अतीत की गंध होती है और वर्तमान 
की खुशबू।' इस सत्र में सर्वश्री अशोक 
चक्रधर, सीताराम, गुरमीत सिंह, कुमुद शर्मा 
और ललिता त्रिपाठी ने अपने प्रश्नों द्वारा सत्र 
को रोचकता प्रदान की। 

“संचार माध्यम और भारतीय संस्कृति' 
सत्र की अध्यक्षता सत्यदेव टेंगर ने की। 
वरिष्ठ पत्रकार श्री शशिशेखर ने बीज वक्तव्य 
दिया। सर्वश्री बृजकिशोर कुठियाला, विवेक 
गुप्ता, जगदीश उपासने, केसन बुधु, सत्यदेव 
प्रीतम, रामबाबू त्रिपाठी और निर्मला 
भुराड़िया ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस 
सत्र का आयोजन सुरुज प्रसाद मंगर 'भगत' 
कक्ष में किया गया तथा संचालन श्री 
राममोहन पाठक ने किया। गोपालदास 
“नीरज' सभागार में 'हिंदी बाल साहित्य और 
भारतीय संस्कृति” विषय का सत्र सम्पन्न 
हुआ। बीज-वक्त व्य देते हुए श्री दिविक रमेश 
ने कहा, “जितना भी सृजनात्मक साहित्य 


होता है, वह संस्कृति ही होता है।'' देवेंद्र 
मेवाड़ी ने सूरदास, तुलसीदास और सुभद्रा 
कुमारी चौहान की कविताओं से बाल 
सहित्य का सन्दर्भ जोड़ा। डॉ. अलका 
धनपत ने मॉरीशस में बाल साहित्य की 
विस्तार से चर्चा की। श्री सुरेंद्र विक्रम ने 
कहा, “आज का बाल साहित्य सपाटबयानी 
से इतर गम्भीर लेखन कर रहा है।'”' बाली 
से आई उषा पुरी के साथ ही सर्वश्री 
मोहनलाल छीपा, गिरिगजशरण और मनोहर 
पुरी ने भी अपने विचार रखे। सत्र का 
संयोजन डॉ. मधु पंत ने किया जबकि 
अध्यक्षता 'देवपुत्र' पत्रिका के सम्पादक श्री 
कृष्णकुमार अस्थाना ने की। 

“प्रवासी संसार : भाषा और संस्कृति' पर 
आधारित सत्र की अध्यक्षता डॉ. 
कमलकिशोर गोयनका ने की। संयोजन का 
दायित्व नारायण कुमार ने निभाया। बीज- 
वक्तव्य में श्री प्रेम जनमेजय ने कहा, 
“प्रवासी देशों में भाषा और संस्कृति पहचान 
का सबसे सशक्त माध्यम है।'” मॉरीशस के 
पूर्व प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने कहा, 
“हिंदी में हस्ताक्षर कर सकने के कारण ही 
मॉरीशस के नागरिकों को वोट का अधिकार 
मिला था।” गुयाना के श्री हरिशंकर शर्मा, 
त्रिनिदाद के श्री रवि महाराज, अमेरिका की 
श्रीमती मृदुल कीर्ति, ब्रिटेन की शैल 
अग्रवाल, सिंगापुर की संध्या सिंह और 
गुलशन सुखलाल ने भी अपने विचार रखे। 

सम्मेलन-स्थल पर प्रतिभागी लेखकों 
की पुस्तकों के लोकार्पण हेतु प्रथक्‌ से एक 
मंच भी बनाया गया था। तीन दिनों में पचास 
से अधिक लेखकों की पुस्तकों का लोकार्पण 


इस मंच पर किया गया। सम्मेलन के तीसरे 
तथा अन्तिम दिन समापन समारोह में मुख्य 
अतिथि के रूप में मॉरीशस के कार्यवाहक 


. राष्ट्रपति श्री परमशिवम्‌ पिल्ले वायापुरी 


उपस्थित थे। सबसे पहले सभी आठों सत्रों 
में प्राप्त अनुशंसाओं का वाचन किया गया। 
इस अवसर पर मॉरीशस एवं शेष विश्व के 
हिंदीसेवी विद्वानों को विश्व हिंदी सम्मान! 
से सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त दो 
भारतीय (सी डेक पुणे व दक्षिण भारत 
हिंदी प्रचार सभा) और तीन विदेशी 
संस्थाओं (तोक्यो यूनिवर्सिटीज ऑफ़ 
फॉरेन स्टडीजु, हिंदी प्रचारिणी सभा 
मॉरीशस व आर्यसभा मॉरीशस) को भी 
सम्मानित किया गया। मॉरीशस के दो 
शिक्षकों- सर्वश्री शिवपूजन गौतम 
लालबिहारी तथा नारायणी हीरामन को 
“सर्वश्रेष्ठ हिंदी शिक्षक' सम्मान प्रदान किया 
गया। 
मॉरीशस ने सम्मेलन को सफल बनाने 
के लिए काफी परिश्रम किया था। अतिथियों 
को एयरपोर्ट से लाने-ले जाने से लेकर 
कार्यक्रम-स्थल पर खान-पान की यथोचित 
व्यवस्था थी। दूसरे दिन मॉरीशस के प्रमुख 
स्थानों- अप्रवासी घाट, विश्व हिंदी 
सचिवालय और महात्मा गाँधी संस्थान के 
भ्रमण की व्यवस्था भी आयोजकों द्वारा की 
गई थी। हर समारोह में कुछ कमियाँ रह ही 
जाती हैं, अतएव इसमें भी रहीं। हिंदी 
सम्मेलन में हिंदी के साहित्यकारों को दूर 
रखने का औचित्य समझ में नहीं आया। 
पिछले सम्मलेन में भी यह कमी थी। 
साहित्यकार ही विश्व में हिंदी-भाषा का 
परचम फहराए हुए हैं। अनेक लोग यह चर्चा 
करते भी देखे गए कि अटल जी को 
श्रद्धाजअलि देने के साथ ही कितना अच्छा 
होता कि अभिमन्यु अनत और गोपालदास 
“नीरज' को भी मौन रखकर श्रद्धाज्ललि दी 
जाती। कुछ समानान्तर सत्रों में पूर्व-घोषित 
अध्यक्षों को बदल दिया गया, जिसकी सूचना 
समय रहते लोगों को नहीं मिल सकी। 
सर्वाधिक अव्यवस्थित आलेख-पाठन का 
सत्र रहा। प्रतिभागियों को कक्ष तक की 
सूचना पाने के लिए भटकते देखा गया, 
जबकि इस सम्मेलन में इस तरह का 
आयोजन पहली बार हो रहा था, जिसको 
लेकर प्रतिभागियों में जबर्दस्त उत्साह था। 
--अरुण अर्णव खरे 
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६ 
के बहाने 
लोकतंत्र 


की 


थ रमेश सैनी 


हर में क्या पूरे प्रदेश में हलचल 
( है। वैसे यह हलचल यदाकदा दो- 

चार महीने में समुद्री ज्वार-भाटा 
की भाँति उठती गिरती है कि “लोकतंत्र 
खतेरे में है”” या “लोकतंत्र की हत्या हो 
गयी है”' यह उसी तरह है जब पाकिस्तान 
इस्लाम में हो जाता है। जब-जब देश में 
चुनाव होते हैं तब-तब लोकतंत्र पर खतरा 
मंडराने लगता है। चुनाव और लोकतंत्र, ये 
हैं तो सगे भाई, पर दिखते दुश्मन जैसे हैं। 
लोकतंत्र है तो चुनाव है, और चुनाव है तो 
लोकतंत्र भी रहेगा। पर देश में हर पार्टी का 
अपना लोकतंत्र है, जो कभी लाल हरे, 
केशरिया हरे तो कभी तीन रंगों में रंगे हैं। 
सभी पार्टियों ने लोकतंत्र को अपने रंग में 
रँगकर, लोकतंत्र की दुकान सजा ली है। वे 
अपने-अपने तरह से लोकतंत्र की 
मार्केटिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र इनके हाथ 
में है। आज लोकतंत्र शोकेश का पीस बन 
गया है। लोग उसे देख सकते हैं पर महसूस 
नहीं कर सकते हैं। यह सब सोच रहा था 
कि भाई रामलाल आ धमके-नमस्कार! 
मैंने उन्हें सदा की भाँति हाथ जोड़कर 
नमस्कार की मुद्रा अपनाई। वे इस मुद्रा को 


व्यंग्य समझते हैं, पर इसके उत्तर में दुबारा 
नमस्कार कह जवाब भी देते हैं। '“कहिये 
क्या समाचार है।'” मैंने उनसे पूछा, तब 
उनका जवाब आया-गुप्ता जी का फोन 
आया है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। वे 
बता रहे थे कि किसी कद्दावर नेता ने 
किसी चैनल पर कहा है। पर भाई साहब, 
मुझे लगता कि यह खबर सही है। इस पर 
मुझे संदेह है, गुप्ता कभी-कभी लम्बी 
फें कता है। जब कोई गंभीर मामला होता 
है तभी वह फोन करता है, वरन वह सिर्फ 
मिस-कॉल करता है। उसकी बैटरी मिस- 
कॉल में खर्च हो जाती है। तब मैंने 
रामलाल को रोकते हुए कहा-ओरे ऐसा 
नहीं हो सकता। वरना अब तक शोर मच 
गया होता। मेरी बात को बीच में काटते हुए 
उन्होंने कहा-भाई साब, आप किस दुनिया 
में रहते हैं, हल्ला मच गया है। गुप्ता कह 
रहा था वाट्सऐप, फेसबुक, ट्यूटर पूरे 
सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। मैंने 
कहा-रामलाल अभी तो सुबह के सात बजे 
हैं और लोग ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 
कहा-भाई साब, अब कट, कॉपी और 
पेस्ट का जमाना है, हवा फैलाते देर नहीं 
लगती है। फिर भी मुझे गुप्ता पर विश्वास 
नहीं हुआ। मैंने अपने मुहल्ले के 
राजनीतिक विशेषज्ञ नागपुरकर को फोन 
लगाया। तब उसने बताया कि ऐसी कोई 
खबर नहीं है। नागपुरकर तो राजनीति का 
एंटीना है, वह इस तरह की खबर जल्दी 
पकड़ता है। उसकी ना सुनकर यह लगा 
कि वह भी फेल हो गया है। अचानक 
रामलाल जी को स्मरण आया और उन्होंने 


अंदर की और इशारा किया-'“चाय कहाँ 
है?” मैंने भी निश्चित रहो का इशारा 
किया। चाय आ रही है। हमारे घर में 
रामलाल जी की आवाज सुनकर सब लोग 
उनके लिए चाय-नाश्ता की तैयारी में लग 
जाते हैं, वरना वे इसके बिना खिसकते 
नहीं है। यह सब चर्चा तो उनके लिए चाय 
का बहाना है। जब वे आश्वस्त हो गये तब 
उन्होंने कहा-'तब मैंने स्वयं दो-तीन 
चैनल पलटाये, सब जगह अपनी-अपनी 
चिंताएँ, अपने-अपने राग बज रहे थे, पर 
लोकतंत्र की खबर नहीं थी।'” ऐसा लगता 
है वे लोकतंत्र को लेकर निश्चिंत हैं। 
उनका लोकतंत्र मजबूत है, कोई भी उसे 
कुछ भी कहला सकता है। पूरा लोकतंत्र 
उन्होंने नेताओं पर छोड़ दिया है। वे 
(मीडिया) तो बस जनता के मनोरंजन के 
लिए बने हुए हैं। मैंने उन्हें रोका-चाय आ 
गयी है। चाय देखकर वे तुरन्त रुक गये। 
उनकी नजरें नाश्ते की प्लेट को ढूँढ़ रही 
थीं। नाश्ता भी आया, तब नाश्ता और चाय 
लेकर वे कहने लगे-एक चैनल में 
लोकतंत्र की हत्या पर कुछ लोग बतियाते 
हुए दिख रहे थे, पर उनके चेहरे शांत, 
प्रसन्‍न और निर्विकार थे। जैसे वे लोकतंत्र 
के संन्यासी हों। उन्हें उससे कोई लेना-देना 
नहीं। वे अपना काम समान भाव से कर रहे 
थे। उनके सामने चाय के कप रखे थे। फिर 
भला आप ही सोचिए, लोकतंत्र या किसी 
की भी हत्या हो जाय तो दुःख के बजाय 
कोई बेशर्मी से चाय पी सकता है, कया ?। 
फिर मैंने सोचा यह खबर सही नहीं है। यह 
कहकर रामलाल जी मेरे मुँह की ओर 
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देखने लगे तब मैं अचकचाया और फिर 
कहा, आप सही कह रहे हैं, का इशारा 
किया। मेरे इशारे से उनके चेहरे पर रौनक 
फ़ैल गई। यह देखकर लगा कि रामलाल 
जी की चिन्ता कम हो गई है। थोड़ी देर तक 
हमारे बीच अनबोला रहा। उन्होंने एक-दो 
बार साँस ली और कहा-''लोकतंत्र की 
हत्या होने पर यह भी पता चलता कि हत्या 
कहाँ हुई, कैसे हुई, किस हथियार से हुई, 
किसने की, कितने लोग थे? या हत्या के 
पीछे सिर्फ लूट थी या हत्या अवैध 
सम्बन्धों की वजह से हुई। कुछ इस तरह 
की कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी। आरे, 
हत्या के बाद पुलिस जाँच-परख करती है। 
हत्या होने पर पुलिस की सूँघने की शक्ति 
बढ़ जाती है। वह उसमें अपना फायदा 
देखने लगती है। पर वहाँ तो पुलिस का 
अता-पता तक नहीं था। हमारे यहाँ की 


पुलिस इतनी निकम्मी नहीं है कि हत्या हो 
जाये और कुछ न करे। पर गुप्ता इतना बड़ा 
झूठ नहीं बोल सकता। कहीं कुछ तो है, 
पर सन्नाटा फैला है। अब लोगों को चिन्ता 
नहीं रही है। लोकतंत्र 70 साल का हो गया 
है। बूढ़े लोकतंत्र की कौन चिन्ता करता 
है।'” रामलाल की चिन्ता देख मैं चिन्तित 
हो गया। उनको रोकते हुए कहा-रामलाल 
जी आप जल्दी भावुक हो जाते हैं। कभी- 
कभी इतिहास भी पढ़ लिया करो। क्‍यों क्‍या 
हुआ? उन्होंने प्रश्न झोंका। मैंने कहा, भाई 
साहब लोकतंत्र की हत्या अब से 43 वर्ष 
पहले हो चुकी थी। तब लोगों की बोलती 
बंद हो गई थी। बोलनेवालों को जेल में 
दूँस दिया गया था। शहरों में सन्‍नाटा फैला 
रहता था। अभी जो लोकतंत्र देख रहे हो, 
वह तो लोकतंत्र की लाश है। इस लाश को 
नेताओं ने सम्हालकर, मतलब का लेप 


लगाकर फ्रीजर में रख दिया है। तब से 
लोकतंत्र की लाश सुरक्षित है। जब-जब 
नेताओं को जरूरत पड़ती है, वे किराया 
चुकाकर लाश को बाहर निकाल लेते हैं 
और चीख-चीख कर कहते हैं-लोकतंत्र 
खतरे में है। फलानी पार्टी ने लोकतंत्र की 
हत्या कर दी है, या करने वाली है। जब 
उनका काम हो जाता है, तब उस लाश को 
पुनः फ्रीजर में रख देते हैं। यह खेल सभी 
पार्टियाँ अपने मतलब के लिए खेल रही हैं 
और जनता को पता नहीं है कि लोकतंत्र 
कहाँ है। वैसे राजनीतिक पार्टियों को पता 
है कि लोकतंत्र कहाँ है। वे जनता को 
लोकतंत्र का लेजर शो दिखाती हैं और 
जनता इस रंग-बिरंगे खेल से खुश है तो 
नेता भी खुश हैं। जब दोनों खुश हैं तो 
लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। जब लोकतंत्र 
की जरूरत पड़ेगी तो उसकी लाश तो है। 
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सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव 
संवर्धन करती 'दी कोर' पत्रिका ने वर्ष 
प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 203, तदनुसार 
अप्रैल, 20॥6 से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। 
इसके अबतक 27 अंक प्रकाशित हो चुके 
हैं और ये सभी अंक किसी-न-किसी 
विषय पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित 
हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम 
साज-सज्जा और आर्टपेपर पर प्रकाशित 
ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। 
इन्हें 'दी कोर' कार्यालय से सशुल्क 
मंगवाया जा सकता है। 


“दी कोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


थ अक्टूबर, 208 ई. : 
थ नवम्बर, 208 ई. 


सरदार पटेल स्मरणाञ्जलि-विशेषांक 
: हिन्दी-सिनेमा-विशेषांक 

: दुर्ग-विशेषांक 

: कुम्भ-विशेषांक 


उपर्युक्त विशेषांकों के लिए रचनाएँ सादर आमन्न्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 


देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 
दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 
ई-मेल ४ ९त67-.॥600/6628॥779.007 
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हू | 


ण डॉ. देशबन्धु 'शाहजहाँपुरी 


'नसी आज बहुत उदास थी। 26 
जनवरी को होनेवाली राज्यस्तरीय 
उसे लखनऊ जाना था। लेकिन दादी ने 
साफ मना कर दिया था कि नैनसी घर से 
इतनी दूर नहीं जाएगी। पापा ने उन्हें बहुत 
समझाया था कि अब जमाना बहुत बदल 
गया है। अब लड़कियाँ स्वतन्त्र भारत में 
स्वतन्त्रता से लड़कों से भी आगे 
निकलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर 
रही हैं। लेकिन दादी के पुराने ख़्यालों को 
वह बदल पाने में असमर्थ रहे। 
नैनसी हाईस्कूल की छात्रा थी। पढ़ाई 
में तो वह होनहार थी ही, साथ ही 
खेलकूद में भी आगे थी। उसने पहले 
विद्यालय-स्तर पर, फिर जिला-स्तर पर 
भी टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में अपनी 
शानदार जीत हासिल करके अपना नाम 
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भी सम्मिलित 
करवा लिया था। उसकी दादी पुराने रीति- 
रिवाजों और विचारोंवाली महिला थीं। 
चूंकि नैनसी संयुक्त परिवार में रहती थी, 
इसलिए दादी का आदेश सभी परिवार के 
सदस्यों को मानना होता था। वैसे तो सब 
ठीक था, लेकिन नैनसी को शहर से बाहर 
प्रतियोगिता में न जाने देने का जो आदेश 
दादी ने जारी किया था, वह किसी को भी 
मान्य नहीं था। लेकिन 
उनके आदेश की अवमानना करना भी 
सरल नहीं था। 
पहले मम्मी, फिर भैया और अन्त में 
पापा ने भी दादी को बहुत समझाया था कि 
आजकल लड़कियों को घर में कैद रखना 
समयानुकूल नहीं है। आज के वैज्ञानिक 
युग में जहाँ लड़कियाँ पर्वत चोटियों पर 
चढ़ रही हैं, अंतरिक्ष की ऊँचाइयों को 
तथा समुद्र की गहराइयों को नाप रही हैं, 
वहाँ अपनी नैनसी को राज्यस्तरीय 


भूल का 
9, १ 


प्रायरि 


श्चत्त 


नैनसी हाईस्कूल की छात्रा थी। पढ़ाई में तो वह होनहार थी ही, साथ ही खेलकूद 
टेबिल टेनिस प्रतियोगिता के लिए में भी आगे थी। उसने पहले विद्यालय-स्तर पर, फिर जिला-स्तर पर भी टेबिल 
टेनिस प्रतियोगिता में अपनी शानदार जीत हासिल करके अपना नाम 
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भी सम्मिलित करवा लिया था। उसकी दादी पुराने 
रीति-रिवाजों और विचारोंवाली महिला थीं। चूंकि नैनसी संयुक्त परिवार में रहती 
थी, इसलिए दादी का आदेश सभी परिवार के सदस्यों को मानना होता था। वैसे 
तो सब ठीक था, लेकिन नैनसी को शहर से बाहर प्रतियोगिता में न जाने देने 
का जो आदेश दादी ने जारी किया था, वह किसी को भी मान्य नहीं था। लेकिन 
उनके आदेश की अवमानना करना भी सरल नहीं था। 


प्रतियोगिता में भाग न लेने देना, उसके 
साथ घोर अन्याय करने के समान है। 
लेकिन दादी के सामने किसी का कोई तर्क 
नहीं चल पाया। 

बेचारी नैनसी बेबस होकर रह गयी। 
रोने के सिवाय अब उसके पास बचा ही 
क्या था? अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी 
वह आँसुओं से अपने चेहरे को भिगोए जा 
रही थी। तभी पापा ने उसके कमरे में प्रवेश 
किया। पापा को देखकर वह फ्रॉक से 
अपने आँसुओं को पोंछकर उठकर बैठ 
गयी। पापा ने देखा कि रोने से उसकी 
आँखें लाल हो गई थीं और उनमें सूजन 
भी आ गयी थी। उसके पास बैठते हुए 
पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार 
से कहा, “'मैं जानता हूँ नैनसी कि तुम 
बहुत दुःखी हो। शायद तुम्हें नहीं पता कि 
मैं भी अपनी नैनसी के दुःख से दुःखी हूँ। 
मैं अपनी गुड़िया को रोते हुए नहीं देख 
सकता। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। 
मैंने तुम्हिरे चाचा जो कि शहर में रहते हैं, 
उन्हें फोन कर दिया है। वह कल सुबह 
आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने दादी से भी 
कह दिया है कि नैनसी अपने चाचा के 


साथ उनके यहाँ शहर जा रही है। चाचा 
कल तुम्हें ले जाएँगे। और फिर 26 
जनवरी को तुम्हें लखनऊ भी ले जाएँगे, 
जहाँ तुम टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में भाग 
ले पाओगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी 
नैनसी अपने पापा का ही नहीं, बल्कि 
अपने गाँव, शहर, राज्य और देश का 
नाम रोशन करेगी।'' 
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कहते-कहते उनकी आँखें भर आयीं। 
उनकी आवाज भरनि-सी लगी थी। 

पापा की बातें सुनकर नैनसी की 
आँखों से फिर से आँसू बहने लगे थे। 
लेकिन अब ये आँसू दुःख के नहीं बल्कि 
खुशी के आँसू थे। कृतज्ञता के आँसू थे। 

दूसरे दिन चाचा जी सुबह ही घर आ 
गए। नैेनसी ने अपना सामान पैक किया 
और चाचा के साथ शहर चली गयी। चाचा 
ने उसे 26 जनवरी को लखनऊ में वहाँ 
जाकर छोड़ दिया, जहाँ उसे प्रतियोगिता में 
भागीदारी करनी थी। 

नियत समय पर प्रतियोगिता आरम्भ 
हुई। जब खेल के फाइनल परिणाम की 
घोषणा की गयी, तो नैनसी का नाम सुनकर 
चाचा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। 
गाँव में पापा ने जब टेलीविजन पर 
नैनसी की जीत का सीधा प्रसारण 
देखा, तो उनका तन-मन प्रसन्नता से 
झूम उठा। उसे जब गोल्ड मैडल 
पहनाया जा रहा था, तो मम्मी भी 
खुशी से उललासित हो रहीं थीं। 

अभी वह यह सब देख ही रहे थे 


कि दरवाजे पर किसी ने घंटी बजायी। पापा 
ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो पाया कि 
कई समाचार-पत्रों के प्रेस फोटोग्राफर बाहर 
खड़े हैं। पापा को देखकर उनमें से एक 
फोटोग्राफर ने पूछा, “क्या आप ही नैनसी 
के पिताजी हैं ?'! 

“हाँ, मैं ही उसका पिता हूँ।” पापा ने 
कहा। 

यह जानकर फोटोग्राफर ने कहा, 
“आपकी बेटी ने राज्यस्तरीय टेबिल टेनिस 
प्रतियोगिता जीतकर आपका, अपने गाँव, 
शहर ही नहीं, अपने राज्य का भी नाम 
रोशन किया है। हम लोग आपका और 
उसकी मम्मी का फोटो तथा आपका 
इंटरव्यू लेने आए हैं।'' 


यह सब सुनकर पापा का सीना 
गर्व से फूल गया। जो काम वह कभी नहीं 
कर पाए, उनकी बिटिया ने वह सब कर 
दिखाया है। उसके कारण ही कल सारा 
गाँव, शहर उनकी फोटो, अखबारों में देख 
पाएगा। 

उन्होंने फोटोग्राफरों को बैठक में 
बिठाया, फिर नैनसी की मम्मी, उसकी 
दादी के साथ फोटोग्राफरों से अपना 
फोटो खिंचवाया। जब दादी को पता लगा 
कि उनकी मर्जी के बिना नैससी लखनऊ 
प्रतियोगिता में भाग लेने गयी थी, तो उनका 
मुँह गुस्से से फूल गया। 

अगले दिन जब अखबारों में सबका 
फोटो सुर्खियों में छपा, तो पापा ने डरते- 
डरते दादी को अखबारों में छपी उनकी 
फोटो दिखाते हुए कहा, “माँ, देखो आज 
नैनसी के कारण हमलोगों को कितनी 
प्रसिद्धि मिली है ? कितना नाम चमकाया है 
उसने हम सबका ! आपका सुन्दर-सा फोटो 
सारे अखबारों में छपा है माँ! मैंने आपके 
विरोध करने के बाद भी उसके चाचा के 


साथ योजना बनाकर उसे खेलने के लिए 
भेजा और उसी के कारण आज सारा गाँव, 
शहर आपकी प्रशंसा कर रहा है। मेरी 
गूलती की जो भी सजा देनी हो, वह मुझे 
दे दो माँ! मुझे मंजूर है।'' 

पापा की बातें सुनकर दादी कुछ क्षण 
तक चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, 
“तुमने मेरे मना करने के बाद भी 
अपनी मनमानी की 
और चुपके से उसे 
खेलने के लिए 
भेजा, इसकी सजा 
तुम्हें जुरूर 
मिलेगी। और वह 
सजा यह होगी कि जब 


नैनसी वापस घर लौटे तो सबसे पहले 
मुझसे मिले ताकि मैं उसकी जीत की खुशी 
में उसको मन्दिर की रोली चन्दन से उसका 
विजय तिलक कर सकूँ और उसकी आरती 
उतारकर अपनी भूल का प्रायश्वित्त कर 
सकूँ।! 

कुछ क्षण रुककर उन्होंने फिर कहा, 
“मेरी नैनसी जब अपने देश की ओर से 
विदेश में टेबिल टेनिस खेलने जाएगी, तो 
मैं अपने हाथों से अपनी बिटिया के तिलक 
लगाकर विदा करूँगी, ताकि वह अपने देश 
का नाम सररे विश्व में रोशन करे।'! 
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पर्यटन 
बह प्रो. सी.बी. श्रीवास्तव 'विदग्ध' 
जबलपुर 
देख के कोई चित्र अलबम सुन के या करके पठन 
जानते जब है कहीं कोई किला या ऐतिहासिक भवन 


उनकी दर्शन लालसा तब पालता हर एक जन 
बस इसी परिकल्पना की पूर्ति हित है पर्यटन 


नदी निर्मल नीर निर्झर पेड़-पौधे वन सघन 

देख अनुपम प्रकृति शोभा मुदित हो जाता है मन 
भूल सब दुःख-दर्द जग के शांति पाते हैं नयन 
इन्हीं मन की चाह पूरी करने होता पर्यटन 


8० 


मिलती है खुशियाँ तो संग ही बढ़ता है ज्ञान धन 
मिलती नयी-नयी जानकारी बहुतों से होता मिलन 
यात्रा के होते अनुभव बुद्धि पाती उन्नयन 

है अनेक ज्ञान गुण का लाभदाता पर्यटन 


सभी के मन को है भाता यथासम्भव परिभ्रमण 
बढ़ाना सम्पर्क कई से करना नव ज्ञानार्जन 

हर जगह उपलब्ध है अब सुविधाएँ, भोजन, शयन 
साथ ही आवागम की सुखद इससे पर्यटन 


तीर्थदर्शन, देवदर्शन, प्राकृतिक पर्यावरण 

निरख कर मन सोचता करता कभी चिन्तन-मनन 
कौन है वह शक्ति जिसने किया इन सबका सृजन 
प्रकृति पूजा, आत्मचिन्तन भाव देता पर्यटन 


नैना 


ब वीना सिंह 


अब मत बाँटो रेबरन-जा-रे मन 
बह प्रमोद दीक्षित 'मलय' 


# व 2०25... 


टुकड़ों-टुकड़ों में धरती को अब मत बांटो रे। 
बांट लिया घर, खेत, बाग, मत अम्बर बांटो रे॥ 
गगन चूमते लम्बे तरु बादल पास बुलाते। 
गरज-गरज खूब बरसते भू की प्यास बुझाते। 
वृक्ष हमारे जीवन दाता, इन्हें न काटो रे॥ 

ऊँचे उठे पहाड़ देश का स्वाभिमान गाते। 
जड़ी-बूटियाँ, फूल, फूल नग-तन महकाते। 
संस्कृति के संवाहक, रक्षक, हंस मत काटो रे॥ 
लोगों के मन परिवर्तित बदले हैं आचार सभी। 
धन के परितः घूम रहे मानवीय व्यवहार सभी। 
उगी विष-बेल हृदय में आज, उसको छाँटो रे॥ 
निहित स्वार्थ की दीमक हर उर में आज पली है। 
और अर्थ की चकाचौंध में फँसी सुमन-कली हे। 
समरसता ममता से मन की खाई पाटो रे। 


बरबस ही भर आते नैना 

मेरे अंतर्मन की पीड़ा, बिन फूटे कह जाते नैना। 

लाख छुपाऊँ, बन-बन मुस्काऊँ 

पूछे सखी तो बात बनाऊँ 

लाख मना करने पर भी तो, राज खेल देते ये नैना। 

निर्शझर बहती यह अश्रुधारा 

जैसे बरसे सावन न्यारा 

पिय वियोग में उमड़-घुमड़कर, बादल सा बरसें यह नैना। 
छुक-छुक ताकें चैन न पावें 

उथल-पुथल में रैन बितावे 

पिया दरस की एक झलक को, व्याकुल होकर तरसें नैना। 


| 3३% न 
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मन घबराए तन अकुलाए 

पिया मिलन की याद सताए 

आँसुओं से पिघलाकर पीड़ा, मन को थैर्य बधाए नेना। 
एक झलक जो उनकी पाए 

जन्म-जन्म का सुख ये पाए 

आँखों से ओझल होते ही, फिर वैसे मुरझाए नेना। 
रात न सोएँ, दिन भर रोयें 

क्षण-क्षण में ये आपा खोयें 

पिया मिलन की एक आस में, पलकों पे दीप जलाएँ नेना। 
पिया वियोग जब सहा न जाए 

तन-मन जब विह्लल हो जाए 

देख व्यथा ये मेरे मन की, गुमसुम से हो जाएँ नैना। 


दी कोर |सितम्बर, 208 
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